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बघेलखंड़ीं का उद्व | 
तथा [वकास 


वखेलखंडी का उद्भव भरहुत-क्षेत्र की उस मध्य भारतीय व्रार्य भाषा से gar, 
जिसे प्राकृत की प्राच्य बोली १ ञ्रथवा मध्य बोली'* कहा गया है । प्रियदर्शी अशोक के 
निदेशन से उत्कीण रूपनाथ के ag प्रस्तरामिलेखों के ग्रतिरिक्त wat के इतिहास 
की श्रमरता के साक्षी quien o भरहुत तथा सिलहरा के अभिलेख वघेलखंड की प्राचीन भम 
बोलचाल की भाषा के अमूल्य संग्रह Š । नाम, क्षेत्र, कालक्रम व संख्या के भ्रनुसार उनका 
वर्गीकरण ग्रवोलिखित है 3 


Slo हीरालाल शुक्ल 


t (क) रूपनाथ का लघु प्रस्तराभिलेख : ads से संलग्न कैमोर पर्व॑त-श्वद्धला की 


तलहटी में उपलब्ध, संप्रति जबलपुर जिले की मुझ्वारा तहसील के अन्तर्गत; संख्या १, . 


ईसा पुर्व तीसरी शताब्दी । 


(खो क्योंटी-कुड का अभिलेख : रीवा जिले की सिरमौर तहसील के saa, 
संख्या १, ईस! qd दूसरी शताब्दी | 


(ग) agga के अभिलेख : सतना जिले की नागौद तहसील के अन्तर्गत, संख्या २१७ 
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी | 


(घ) सिलहरा के अभिलेख : शहडोल जिले की सोह।गपुर तहसील के Arata, 
संख्या ७, ईसा की प्रथम शताब्दी | 


वघेलखंडी ही नहीं भ्रपितु समुची कोसली की प्राचीनतम श्रभिलिखित सामग्री के रूप में 
उपर्युक्त २२६ उत्कीणां लेखों का ग्रद्वितीय स्थान है । यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि 
भाषा का यथ'थे जीवनस्पंदन साहित्य में नहीं, श्रपितु जनता के दैनिक व्यवहार में है, तो यह 
मानना पड़ेगा कि aa तक पूर्ववर्ती विद्वान्‌ बोलचाल की बोलियों के विकास के लिये श्रादर्श 
भाषाश्रों से उद्धृत उन उदाहरणों से ही संतुष्ट रहे हैं जो कि बहुत-कुछ साहित्य में शिलीभूत 
हो चुके थे | बोलचाल के रूपों का विकास साहित्य से नहीं, श्रपित बोलत्राल की ही भाषा 
से दिखाना अधिक तकंसंगत होगा । इस खूप में बघेलखंडी ही नहीं अपितु पूरी कोसली की 
अन्य बोलियों के विकास-क्रम को प्रस्तुत करने वाले इन श्रभिलेखों का अपना महत्व है । 
डॉ० मधुकर अनंत महेन्दले के शब्दों में : *Prakrit inscriptions were essent- 


ialy recorded by the people and for the people which naturally 


dp रविशंकर विश्वविद्याल, रायपुर, के भाषा विभाग से सम्बद्ध तथा Psycho- 
Lingua पत्रिका के सम्पादक । 
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led them to be of the people, The dialects, or at the least the dials 
ectal variations recorded in them are, therefore, best available 
representatives of the living forms of speech which were current 
in different regions of India in those days." ऐसी स्थिति में afan पृष्ठों 
में #भिलेखों की प्राकृत के ही श्राधार पर बघेलखंडी के विकास पर चर्चा की जायगी | 


बघेलखंडी को सीमा से कुछ दूर इन अभिलेखों के उत्तर में इलाहाबाद जिले के कोसम 
( ३ अभिलेखा, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ) तथा भीटा (१ ग्रभिलेखः ईसा की प्रथम शताब्दी) 
के भ्रभिलिख, व qd में सरगुजा जिले ( प्राचीन छोटा नागपुर ) के रामगढ़ ( २ ग्रभिलेख, 
ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी ) के अभिलेखों की चर्चा भौगोलिक तथा भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से 
श्रावश्यक है, क्योंकि ये दोनों ही स्थान बघेलखंडी के सीमावर्ती क्षेत्र माने गए हैं । बघेलखंड 
में प्राप्त अभिलेखों की भाषा से इन अ्रभिलेखों की भाषा में एक महत्वपूर्ण ग्रन्तर यह है कि 
इनमें संस्कृत की 'श्‌' ध्वनि विद्यमान है, जब कि बघेलखंड के सभी अभिलेखों में नियमतः 
q ध्वनि ही मिलती है; उदाहरणतः — 


कोसम (इलाहावांद) संस्कृत ग्रश्‍मिका> अ्शिका* 
रामगढ़ (सरगुजा) do श्रेयान्‌> Tae 
भरहुत (वघेलखंड) fo mum सुसान are ao (agas बघेलखंडी) "um 


विद्वानों ने रामगढ़ की प्राकृत को मागधी का विशुद्ध रूप कहा ë ।€ Uca यह कल्पना 
को जा सकती है कि बागुड-क्षेत्र (प्राचीन बघेलखंड) की बोलचाल की प्राकृत पूर्वी सीमा में 
मागधी की विविध बोलियाँ प्रचलित थीं । 


इलाहाबाद जिले से प्राप्त प्राकृत के अभिलेखों की ध्वनिगत व रूपगत श्रन्तरता पर 
बिचार करने से यह कल्पना की जा सकती है कि ग्राज जिसे ग्रवधी-क्षेत्र कहा जाता है. वहाँ 
मध्यभारतीय श्रार्यंभाषा-काल में मागधी की बोलियों का ही प्रभाव रहा होगा | श्रवध तथा 
नेपाल की सीमा पर प्राप्त लखीमपुर जिले का खैरीगढ़-अभिलेख ईसा की चौथी शताब्दी तक 
यहाँ मागधी के व्यवहार का इतिहास बताता है ।* कोसम के अभिलेख में श्‌ की faaata- 
तागत भिन्नता के ग्रतिरिक्त भरहुत की बोली)" से श्रधोलिखित अन्य भेद भी egag हैं :-- 


भरहुत तथा बघेलखंडी-क्षेत्र के भ्रन्य अ्रभिलेखों में संघर्षी + म्‌>सू में परिवर्तित होता 
है, जब कि कोसम के श्रभिलेख में यह श्‌ की रहता है | (देखिए पिछला उदाहरण) | 


इसके अतिरिक्त कुछ गौण भेदों की भी चर्चा को जा सकती है-- 


(१) बघेलखंड के श्रधिकांश अभिलेखों में zer तथा gia नासिक्य दोनों ही safaat 
मिलती हैं, जब कि कोसम के श्रभिलेख में केवल ia नासिक्य ही विद्यमान है | उदाहरणार्थ, 
बघेलखंड के श्रभिलेखों में संस्कृत के पपुत्रेण' का ‘gaa’ के भ्रतिरिक्त “पुतेरो' व पोतेण' रूप 
भी है, किन्तु कोसम के भ्रभिलेख में वह अनिवार्यंतः ‘gaa’ (E. L 18, 159) ही रहता ë! 
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बघेलखंडी का उद्भव तथा विकास ३ 


(२) संस्कृत के यद्‌” (संवंधवाचक सर्वनाम) प्रातिपदिक का प्राकृत रूप “यं? भरहुत के 
अभिलेख में कर्मकारक एकवचन पुल्लिंग का वाचक है,** जबकि कोसम में यही रूप कर्ता 
एकवचन स्त्रीलिंग का वाचक है ।१६ 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मध्यभारतीय आर्यभाषा-काल में जिन प्राकृत-बोलियों 
का विकास हो रहा था, उनमें बघेलखंड की प्राकृत-वोली श्रवधःक्षेत्र श्रौर सरगुजा-क्षेत्र की 
प्राकृत-बोलियों से भिन्न थी । तवध-क्षेत्र की प्राकृत की बोलियाँ वैयाकरणों की मागधी के 
बहुत निकट थीं जब कि सरगुजा-क्षेत्र की प्राकृत विशुद्ध मागधी थी । श्रतएव, जैसा कि श्रग्रिम 
विवेचन से प्रमाणित होग। masr ( व कोसली की अन्य बोलियों ) की उत्पत्ति-विषयक sto 
सक्सेना का मत श्रवधःक्षेत्र में लागु नहीं होता-- 


“The texts in the latter language (Jain Ardhamagadhi) were. 
recast and edited in the fifth Century A, D. We can assume that 
earlier Ardhamagadhi was different from the later language in 
character and that this earlier Ardhamagadhi was the basis of 


Awadhi,"33 


ग्रवध-क्षेत्र में प्राप्त शिलालेखों १४ व अभिलेखीय प्राकृतों पर कार्य करने वाले विद्वानों१% 
के प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि ईसा की पांचवीं शताब्दी के पूर्व saw में 
ऐसी प्राकृत का विकास हो रहा था,१९ जिसमें व्याकरणों की मागधी प्राकृत के स्पष्ट लक्षण 
विद्यमान थे, तथा भ्रधमागधी विशेषताएँ नगण्य थीं । श्रतएव प्राचीन अधंमागधी (ईसा की 
पाँचवी शताब्दी के पूर्व) का क्षेत्र श्रवध कदापि नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में इस कल्पना 
को बल मिलता है कि वघेलखंड पालि भाषा का उद्गम-स्थान भले न रहा हो,१७ किन्तु 
प्राचीन भ्रधेमागधी के तत्वों को भ्रन्तर्भूत करने वाली अभिलेखीय प्राकृत के उद्भव और 
विकास का प्रमुख केन्द्र श्रवश्यमेव था । ऐसी स्थिति में यह भी सम्भावना है कि यहाँ की 
मंध्यभारतीथ श्रार्यभाषा कोसली की बोलियों का मुलाधार रही होगी । वस्तुस्थिति की परीक्षा 
के लिये यहाँ बघेलखंड के २२६ प्राकृत-श्रभिलेखों की घ्वनिप्रक्रिया uix रूपप्रक्रिया पर विचार 
किया जा रहा है। 

कयोंटी तथा भरहुत की प्राकृत के विवेचन के लिए यहाँ H. LUDERS के “A 
List of Brahmi Inscriptions from the Earliest Times to about A.D. 
400". Appendix to El. 10. 1-126, Calcutta, 1910 को आधार बनाया 
गया है। भरहुत के विविध ग्रभिलेखों की संख्या भी उदाहरण के सम्मुख कोष्ठक में दी हुई 
है । सिलहरा के अभिलेख के लिये D. R. Bhandarkar के “Silahara Cave 
Inscriptions", EI. 22. 30-6 को स्वीकार किया गया है तथा रूपनाथ की भाषा 
के लिए जनार्दन भट्ट द्वारा संपादित अशोक के धमलेख? प्रथम भाग (काशी, सम्वत्‌ १६५०) 
पुस्तक को उद्धृत किया गया है। इनके अतिरिक्त पाठभेद व प्रामाणिकता के विचारार्थ 
झ्रधोलिखित ग्रन्थ व लेख भी सहायक रहे हैं-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Y विभा : qd २ खंड १, सन्‌ १६७४ 


1. Alexander Cunningham: Stup of Bharhut, Second edition, 
Varanasi, 1962. 


2. B. M, Barua and K.G. Sinha: Bharhut Inscriptions, 
Calcutta, 1928. 


3. E. HULTZSCH : Inscriptions of Ashoka, Cor. Ins. Ind. 
Vol. I ( New F dn.) 1925. 


अभिलेखों के भाषावैज्ञानिक विश्लेषण Madhukar Anant Mehendale के 
Historical Grammar of Inscriptional Prakrits ( Poona, 1948) का ही 
सर्वतोभावेन श्रनुकरण किया गया ë । कोष्ठक में दिए गए रूप०, qato, सर० तथा fago 
क्रमशः रूपनाथ, क्योंटी, भरहुत व सिलहरा के वाचक हैं । यहाँ ध्वनियों और रूपों के 
कुछ विशिष्ट परिबतंनों की ही चर्चा है | 


बघेलखंड के प्राकृत-अभिलेखों की ध्वनिप्रक्रिया 


(a) संस्कृत की स्वरध्वनियों को परिवर्तत 
१, संस्कृत के स्वर ऋ का विवेचन ऋ ध्वनि ग्रनेक उदाहरणों में ग्र श्रथवा इ 
का रूप धारण कर लेती है | 


(क) ऋ> श्र; यथा 
सं० कृता> कटा (रूप ०) 
गृहीत> gd (wxe 694) zre ao mgg 
dgqa सवत (भर० 741) are ao सारत्‌ 
7] » शिलागृह>> सिलागह (faao EI. 29. 36, . 4.) 


(ख) ऋ> इ; यथा 
do मृषा> मिसा (रूप०) aT ao मिसूहा 
५ Ws श्ममिसा (रूप०) 
+) qu मिग (azo 698, 730) ato a^ मिग्‌ 
» Iram (भर० 697) ato qo faner, सिग्रार 
, प्रनप्तृक>पनीतिक (सिल० EI 22. 36) uro qo qqdt 


२. संस्क्रृत के संध्यक्षर 'ऐ' तथा “HPU का निरूपण :--संस्कृत के ऐ तथा श्रौ 
स्वर क्रमशः ए तथा श्रो हो जाते हैं; यथा 
do वैदिश>>वेदिस (azo 780) 
चेत्य>चेतिय (azo 699) 
कौशाम्बी >> कोसंव (भर० 732) mro qe कोसम्‌ 
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भरहुत के एक अभिलेख में संध्यक्षर GPU भी सुरक्षित है; यथा 
Wo पौत्र>पौत (azo 687) श्रः० qo पोता 
३. संस्कृत के अय, अव, तथा अवि का विवेचन :--संस्कृत का श्रय तो सुरक्षित 
रहता है, किन्तु अव तथा श्रवि क्रमशः श्रौ तथा ए में परिवर्तित हो जाते हैं; यथा 
Wo श्रवणा >> सोना- (arte 758) are ब० सावनु, सामन 
», स्थविर>थेर- (uxo 585) 
Y. सस्कृृत Heat अ का विवेचन :--संस्कृत का ग्र स्वर यद्यपि सभी परिस्थितियों 
में सुरक्षित रहता है तथापि कुछ ग्रधोलिखित परिवर्तन भी देखने को मिल जाते हैं ;— 
(क) अ>>आा; यथा 
de श्रड्गारद्यत>श्रागरजु-(भर० 087) ar ब० आगी 
3 पुनवंसु> पुना वसु (azo 831) ure ao पुनावस्‌ 
o गरगेमित्र गागमित-(भर० 832) ate qo faas 
(ख) श्र> इ; समीकरण व तद्धितप्रत्ययों की श्रव्यवस्था के कारणा श्र ध्वनि इ में 
परिवतित हो जाती है; यथा 
Ho न्यग्रोध>निगोह (ato 75 ) 
p शाटक साडिक (uxo 743) are व साड़ी 
9. स्यामक> सामिक (wzo 767, 838) sto ब० सामी 
(ग) अ> उ; हृयोष्ठ्य नासिक्य के प्रभाव से भी प्रायः ऐसा परिवर्तन लक्षित होता 
है; यथा 
Ho स्तम्भे > ठुभे {रूप )ग्रा० qo SNT 
» श्मशान> सुसान (to C97) ure qo HATA 
(4) श्र> ग्रा (अनियमित रूप से); यथा 
Wo भरणीदेव> भारणीदेव (धर० 574) 
y परत्र> बालत (रूप०) 
(ङ) श्रा का लोप; यथा 
qo ्रस्मि>सुमि (रूप०) 
(च) श्र का दीर्घीकरणा; यथा 
Wo ग्राह>श्राहा (eMe) 
५. संस्कृत स्वर आ का विवेचन -्रा सामान्यतया सुरक्षित रहते हुए भी यदा- 
कदा ग्र में परिवर्तित हो जाता है !-- 
(क) ar>a (व्यंजनगुच्छ के qd) 
do राज्य>रज भर० 687) ure qo रजाइस्‌ (राजाज्ञा) 
„» राज्ञः> रजो (भ्‌र० 687) i 
» अमात्य>श्रमच (faao EI, 22. 96. 2, 4.) 
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(ख) अन्य उदाहरणों में श्रा सुरक्षित है; यथा 
qo BWA: > उपासक्रे (रूप०) Alo qo उपासक 
वाढं> बाढि (रूप०) mro qo aid 
» कालाय> कालाय (रूप०) aro qo काल्‌ 
v . पुरिका> पुरिक-या (भर० 837) श्रा० ao पुरिश्रा 
भार्या> भारिय-या भर० 799) uro qo भार्‌जा 
(ग) आ अंत वाली स्त्रीलिंग dir का कर्ता एकवचन तथा ग्रन्‌ अंत वाली पुल्लिंग 
संज्ञाएं भी यदा-कदा ग्र में अंत होती हैं; यथा 
de देवता> देवत (भर० 770, 8 1) ग्रा ae şar 
सुदर्शना > सुदसन (Axo 790) 
,„ राजा>राज (भर० 811) mro ब० राजा 
(घ) यदा-कदा प्रमादवशश्राका भ्र हो गया है; यथा 
Ho जातक>जतक-(भर० 69 , 694) 
भाणक >> भनक- (भर० 762, 787) mro qo WAR 
» बिडाल-> विडल- (भर० 695) gre qo बूयलारी 
(ङ) रूपनाथ-अभिलेख में dram: ga रूप ग्रा के उ में परिवर्तन का उदाहरण है | 
यह प्रवृत्ति परवर्ती श्रभिलेखों में नहीं मिलती | 
६. संस्कृत-स्वर इ का विवेचन :— 
(क) श्रपवादरूप में इ का ई में परिवर्तन हो जाता है; यथा 
qo विम्बिकानन्दिकृत> बीविकनदिकट- (uxo 728) 
(ख) छंदोबद्धता की दृष्टि से ई> ए; यथा 
Wo विश्वभु>वेसभू (uxo 714) 
यदा-कदा व्यंजन-गुच्छ के बिना भी ऐसा परिवतंन होता है; यथा 
Wo श्री>सिरि>सैरि (भर० 874) uro ao सिरी 
| (ग) समीकरणा या विषमीकरण की प्रक्रिया के कारणा इ की प्रवृत्ति श्र में परिर्वातत 
j होने की है; यथा 
] do चेत्य> चेतिय>चेतय'“ (भर० 699) 
f (घ) समीकरण के प्रभाव सेई>उ; यथा 
do शिशुपाल सुसुपाल-(भर० 756) mro do सुस्‌पाल्‌ 
७. संस्कृत-स्वर ई का विवेचन :— 
(क) व्यंजनन्गुच्छ के qd ई>> इ; यथा 
do शीर्ष >>सिस (भर० 741) ato qo dq 
, दीघं>दिघ (भर० 692) sro qo faugr 
(ख) विभक्ति-प्रत्ययों के पूवे ई> इ; यथा 
सं० भिक्षुणी > भिखुनि-(भर ० 718) sre ao भिखूनी 
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(ग) यदा-कदा ई सुरक्षित भी मिलती है; यथ। 

सं गार्गीपुत्र > गागीपुत (भर० 687) 
(घ) कभी-कभी भूल से ई> इ; यया 

go ईश।न> इसान (भर० 826) uro q> इसान्‌ 
देवी > देवि (xo 709) zre a» देवी देबिहा 
सिरीषपद्र> सिरिसपद (uxo 859) ato ao सिरसा 


तद्धितों में परिवतेन सम्भवतः संस्कृत के 'ईय' तया प्राकृत के 'इय (do इका) की 
गड़बड़ी से होता है; यथा 
de भोगवर्धनीय> भोगवढनीय (uxo 797) sro qo बढनी 
(ङ) यह भी कहा जा सकता है कि प्राकृत के रूप यहाँ अपनी विभक्ति-व्यवस्था को -न 
स्वीकार कर संस्कृत के समनुरूप श्राकार ग्रहणा कर लेते हैं; यथा 
Wo कोशाम्बी-कुटि> कोसंब कुटि (axe 732) Hro qo कुटिग्रा 
(च) ई> उ; यथा 
Wo गृहीत > गहुत (भर० 694) आ० qo गहत्‌- 
\छ) ई ए; यथा 
Wo क्रीत> केत (भर० 731) 
८. संस्कृत-स्वर उ का विवेचन :-उ स्वर सामान्यतया सुरक्षित मिलता है । उसमें 
्रधोलिखित कुछ aia दृष्टिगोचर होते ë :— 
(क) s> s; यथा 
do agar wala (axe 693) sro qo ग्रबुद्‌ 
(ख) s> श्र; यथा 
do ` सुभद्रा> सभदा (axe 745) uro qo gagat 
९. संस्कृत-स्वर ऊ का विवेचन :--यथास्थान सुरक्षित रहते हुए भी संस्कृत का 
दीर्घं स्वर ऊ इन रूपों में भी उपलब्ध होता है :— 
(क) व्यंजन-गुच्छ के qd ऊ> उ; यथा 
जम्बरद्वी पे > जंबुदिपसि (रूप ७) are qo IJA 
पूर्णकीय >> gafra- (uxo 785) 
, >ya- (axe 845) mro qo ga- 
(ख) प्रमादवश ऊ> उ; यथा | 
de सूचि>>सुचि (uxo 823) mro ao सूजी 
„ स्तूपदास> थुपदास (Ato 789) ! 
+ भूत>>भुत (भर० 713) Alo qo भुत्‌हा 
रूप>> रुप (भर० 857) wro qo रूपूहा | 
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१०. संस्कृत-स्वर ए का विवेचन :-- प्राकृत के प्राचीनतम भ्रभिलेख रूपनाथ में 
संस्कृत-स्वर के ग्रनेक परिवतंन मिलते हैं, जव क्रि इतर अभिलेखों में ए के ई अथवा इ में 
परिवर्तन की ही प्रवृत्ति लक्षित होती है :-- 

(क) ए>इ (ई); यथा 

eo एतेत> एतिना (रूप०) 

„ पर्वतेषु>पवतिसु (eqo) 

1, ये्यि (wo) uro ब० ए 

» महे्द्रसेन> महीदसेन (axe 818) 

» कुबेर>कुपिर- (भर० 794) uro qo gau 

(ख) v2 91; यथा 

सं० स!तिरेक:>सातिलक्रे (रूप०) 
(ग) ए> z7; यथा 
do लेखितव्यः>> लाखापतवत (रूप०) 

११, संस्कृतथ्स्वर ओ का विवेचन $-उ में परिवर्तन के अ्रतिरिक्त ओ ध्वनि 
सामान्यतया अ्परिवतित रहती है। व्यंजन-गुच्छ के पूर्व ओ ध्वनि उ में बदल जाती है । 
उदाहरणाथ t— i 

tio चित्रोत्पाद> चितुपाद- (uxo 710) 
n नदोत्तर>नदुतर- (भर० 826) 

(अ) संस्कृत की व्यंजन-ध्वनियों का परिवतन : 

मध्यभारतीय श्रार्यंभाषा के अन्य वोली-समुदायों के समान भरहुत-वर्ग में भी आरम्भिक 
सरल व्यंजन सुरक्षित रहते हैं । gaga प्रथम शताब्दी से पहले के अभिलेखों-रूपनाथ तथा 
क्योंटी में व्यंजनों के परिवर्तन की जिस विशेष प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं वह भरहुत तथा सिलहरा 
की भाषा तक्र श्राते-श्राते मन्द पड़ जाती है | इसके श्रतिरिवत कुछ प्रवृत्तियों से प्रथम परिचय 
भरहुत के ग्रभिलेखों से ही हो पाता हे । निस्संदेह इसे प्राकृत का स्वाभाविक विकास कहा 
जाएगा | भ्रधोलिखित प्रसंग में केवल आंशिक व प्रमुख परिवतंनों की ही चर्चा है :-- 


१. क्थ ध्वनियाँ +--स्वरमध्यग अघोष का सघोष में परिवर्तन सर्वप्रथम भरहुत के 
अभिलेख में लक्षित होता है; यथा 
do मखादेवी >> मध॑देवि (aco 691) 
२. तालव्य ध्वनियाँ :- इन ध्वनियां में श्रघोष > सघोष परिवर्तन नहीं मिलता | 
हाँ, श्रपवादस्वरूप ज्‌ की प्रवृत्ति यू में परिवर्तित होने की मिलती है; यथा 
Wo महासामाजिक-> महासामायिक (uxo 777) 
= que धनियाँ $--अ्रघोष का सवोष में परिवर्तन तथा महाप्राण का अ्रल्पप्राण 
होना ईसा qd प्रथम शताब्दी के अभिलेखों से प्राप्त होने लाता है | इसी प्रकार पाश्विक का 
स्पशं तथा मूर्धन्य नासिक्य का वत्स्ये न।सिक्य हो जाना क्रमशः भरहुत और रूपनाथ की 
बिशेषता ë | 
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(क) z>=; यथा 
d^ शाटक>>साडिक (भर० 743) uro ब० साड़ी 
. (ख) 3> ड्‌; यथा 
do वीरूढक >> विरूडक (भर० 736) 
७3 ग्रासाढ>ग्रसडा (भर० 697) ग्रा० ao असूडा, sara 
(ग) a>; यथा 
सं० वेलुकळवेडुक (uxo 707, 756) 
(D) ण> न्‌; यथा 
ao सातिरेकाणि > सातिलेकानि (रूप) 
/ gah > खुदकेन (रूप०) 
, श्राव्णां> सावने (रूप०) Aro qo सावत्‌. सामन्‌ 
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के श्रभिलेखों में ण' प्राप्त होता है; यथा 
d^ तोरण> तोरण (Ato 687, 688) sro qo तोरन्‌ 
v. दत्य ध्वनियाँ :--दंत्य ध्वनियों के परिवतंन में ईसापूर्वे तीसरी शताब्दी के 
अभिलेख व पश्चाद्वर्ती cru श्रभिलेखों में ग्रन्तर मिलता š । रूपनाथ के श्रभिलेख में ` 
अधोलिखित प्रवृत्तियाँ विशेष दर्शनीय हैं :-- 
(क) त:च, यथा 
d. q> 
(ख) <> डू; यथा 
d» उदाराः> उडाला 
(ग) q> थ्‌; यथा 
do सति> afa 
da का वालव्यीभाव प्राचीन काल से ही मिलता है व उसका श्रस्तित्व भरहुत के 
अधोलिखित उदाहरणा में मिल जाता है i— 
eur 
do mafa > श्रवायेसि (भर० 810) 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है श्रघोष का सघोष में परिवतन ईसापूर्व प्रथम शताब्दी 


से प्राप्त होने लगता है; यथा 
do चित्रोत्पात> चितुपाद (मर० 710) 
, "aum uar (भर 731) Alo To अन्ताथ्‌ 
व इसके विपरीत सघोष ध्वनि का भ्रघोष में परिवर्तन भी इष्टिगत होता है; यथा 
do विधुर> विदुरः fagx (uxo 786) 
| ५. दृयोष्ठ्य ध्वनियाँ :-- यहाँ की प्राकृत के प्राचीनतम अभिलेख में भ्रघोष श्रल्पप्राण 
प्‌? तथा म? घ्वतियाँ की प्रवृत्ति दयोष्ठ्य अद्धस्वर में परिवर्तित होने की है; यथा 
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सं० परत्र>वालत (रूप०) 
n प्रक्रमं>पकरव (रूप०) 

परवर्ती ग्रभिलेखों में यद्यपि ऐसे उदाहरण नहीं मिलते, तथापि प्राचीन बघेलखंडी में 
यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है । रूपनाथ के बांद की बोली में भ्रधोलिखित दो परिवर्तन 
मिलते हैं :— 

(क) ब्‌ >> भ्‌; यथा 

do बिसहरणीय >> भिसहरनिय (uxo 706) 

(g) <>; यथा 

do कुवेर> Flax (axo 706) 

६, अद्ध स्वर +-- 

(क) “य्‌' प्रायः सुरक्षित रहता है। केवल भरहुत की बोली में इसका परिवतंन 
(य्‌> व्‌> ) प. में मिलता है; यथा 

do विजयिनु>> विजवि>> विजपि (uxo 749) 

(ख) इस क्षेत्र के भ्रभिलेखों की प्रमुख प्रवृत्ति 'व्‌' ध्वनि को "प्‌ तथा ब्‌' में परिवर्तित 
करने की है | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्राधुनिक बघेलखंडी की भी यह एक प्रमुख विशेषता 
मानी गई है । उदाहरणाथ :— 

q>; यथा 

Wo तावकः>> तुपक (रूप०) 
» विपुले faga (रूप ०) 
» ऐरावत>>एरपत (भर०) 
q>; यथा 

do वाढं> बाढि (eqo) 

(ग) वघेलखंड के अभिलेखों में <` ध्वनि सदैव सुरक्षित रहती है fra उसके सीमाप्रांत 

रूपनाथ की प्राकृत में उसकी प्रवृत्ति विकल्प में 'ल्‌' में परिवर्तित होने की है; यथा 

do सवंत्त>सवर (S39) alo qo सबर्‌ 

, संवत्सरे> छवछरे (eqo) Alo Fo छउछर 

,, प्रक्रममांणोत > परुममिमेन (wo) 

,) प्रक्रमं > पकरव (STO); कितु 

2; श्राहारः> अहाले (eqo) Alo बः ABT 

» TAS वालत (eqo) 

9 उदारा!> उडाला (eqo) 

n सातिरेकः> सातिलके (रूप) भी मिलते ë । 

७. seq ध्वनियाँः- ईसापूवं तीसरी शताब्दी से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी तक 

के सभी अभिलेखों में ऊष्म ध्वनियाँ बिना किसी ग्रपवाद के दंत्य ऊष्म ‘a’ में परिवर्तित gt 
जाती हैं । उद!हरणाथ ४-- 


` 
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तालव्य ऊष्स 
do maa: > सकिये (wq-) mro To सक्‌ 
» शिला>सिला (€10) sro qo सिला 
yy ईणान>>इसान (भर० 826, mro qo इसान्‌ 
» शिशुपाल>> सिसुपाल (भर०756) 
quer ऊष्म 
do श्रमृषा> श्रमिसा (रूप०) 
» मृषा> मिसा (रूप०) 
» अषाढा > AIST (azo 697) 
» ऋषि इसि (azo 698) ग्रा० ao इसी 
€ूपनाथ के अभिलेख में स्‌! का 'छ्‌' परिवर्तन भी मिलता है; यथा 
do संवत्सरे > छव छरे 
s. तालव्योकरणः-तालव्यीभाव की प्रक्रिया Sarga तीसरी शताब्दी के लघु प्रस्तरा- 
भिलेख से ही प्रारंभ हो गई थी ग्रारंभिक अवस्था में aaga व्यजन भी तालव्यरंजित होते 
थे । कितु भाषा के विकास से साथ उत प्रवृत्ति में हास हुआ तथा संयुक्त व्यंजनों के तालब्यी- 
करणा की प्रवृत्ति का अधिक विकास gura इनमें qa m ०रिवर्तन विशेष उल्लेखनीय है । 
(क) त्‌ 939; यथा 
do संवत्सरे> Fawr 'रूप०) 
» वात्सी पुत्र > वाछिपुत (azo 687) 
5 वत्स>>वछ (faao E. 1. 22. 36. 1, 24) 
(ख) स्‌> छू; यथा 
de संवत्सरे> छवछरे (रूप०) 
(ग) कश > छू; यथा 
do कुक्षि> कुछि (भर! 881) ' = 
„ भिक्ष्‌णी>> भिछुनी (uxo 761, 800) (ऊपर इ के विवेचन में (ख) के अंतर्गत 
भिखुनि (axe 718) उदाहरण द्रष्टव्य) 
(च) पस्‌ > छू; यथा 
do अप्सरा>>अछरा (axe 744, 745) ato Jo AAG 
(ड) त्‌>च्‌; यथा 
de तु> चु (रूप०) 
(च) तूय> च्‌; यथा 
do sana > naa (faao E. 1. 22. 36. 2. 4) 
(छ) दुय्‌>ज्‌; यया Dos 
do asma a> ung (Axo 687, 688) 
„ विद्याधर> विजाधर (axe 749) sro ao बिजाधर्‌ 
n श्रयकानक>> भ्जकालक (भर० 795) ste ब० भ्रजहुं “= 
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(ज) wa; यथा 
Wo मधघ्यकीय> मभझकीय (भर० 769) uro qo मभूकिश्रा 


&. मूधन्योकरण : - भ्रधोलिखित उदाहरणों में स्वरीकृत “mar अस्वरीकृत < 
के प्रभाव से दंत्य safaat मूर्धन्य हो जाती हैं | 


(क) दंत्य त्‌ का मूधन्यीकरणा (1) यह परिवर्तेन सामान्येन “कृत? शब्द पर ही 
घटित होता है ( "ua mz ); यथा 
Ho कृतं > (wc) 
» कृता> कटा (रूप०) 
» भोजकृत> भोजकट ( भर० 723 ) 
» बिम्बिकानन्दिकृत > बीविकनदिकट (uxo 728 ) 
कुछ भ्रन्य उदाह्रणों में तू मूधन्यीकृत नहीं होता; यथा 
de श्रवकृत> श्रोकत ( भर० 777 ) 
(ID [ र्‌ स्व० ] 472; यथा 
Wo प्रतिसंधि> पटिसंधि ( भर० 777 ) ato ब०-सँघ्‌ 
. (ख दत्य थू का मृधन्यीकरण (I) यह केवल ‘aq’ शब्द में प्रभावशील होता है : 
 (रथू>ठ ); यथा 
do अर्थ >>अठे (wr) 
, भ्र्थाय>>श्रठाय ( रूप० ) 
4,9435 ( भर° 844) 
| (I) [र्स्व> ] थू>ठ ; यथा 
| do प्रथम>पठम [ भर० 712] 
(ग) der दू का मू्घेन्यीकरण 
[स्व० ] दु [ स्व० x ] >= | यथा 
से० उदारा> उडाला 
(a) dei ध्‌ का मूधन्यीकरण 
र्‌ घ्‌>ढ ; यथा 
do भ्रघं>> भ्रढ | रूप० | re qo ma 
n वधिष्यते>वढिसति [रूप०] sre qo बड़ 
„  भोगवर्धन> भोगवढन ( uxo 797) 
| ङ ] दंत्य द्‌ ध्‌ का मूर्धेन्यीकरण 
[ऋ] दुध्‌>ढ्‌ ; यथा 
de वुद्धि>वढि ( रूप० | 
(च) नासिक्य ध्वनि का मूधन्यीकरण i | 
विभक्ति-प्रत्ययों में संस्कृत के ही समान झभिलेखी प्राकृत में प्रथम शताब्दी ईसापुवे 
तक “न्‌? ध्वनि की प्रवृत्ति 'ण' बनने की है; यथा | 
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We वर्षा-जस, (प्रत्यय) =नि (> वर्षाणि) > वसाणि (wa) 
» पुत्र-टा ( प्रत्यय )>न (> पुत्रेण > पुतेण (ato 687): 


fag ईसा की प्रथम शताब्दी से नियमतः केवल ‘a’ ध्वनि मिलती है; यथा सिलहरा 
के अभिलेख ( El. 22,26 1.2. ) में ‘gaa रूप ही मिलता है 1 यहाँ यह भी उल्लेखनीय है 
कि q ध्वनि के मुधंन्यीकरण की प्रवृति के श्रपवाद रूपनाथ और भरहुत के शिलालेंखों से ही 
मिलने लगते हैं, अर्थात्‌ संस्कृत की ‘a’ ध्वनि 'न्‌' में परिवर्तित होने लगी थी; यथा 
do क्षुद्रकोण> खुदकेन ( Ste ) 


भरहुत के उपरि उद्घृत अभिलेख ( 687) में ही 'वाचिपुतेन प्रयोग मिलता है । 


(इ) संस्कृत के ठग्रंजन-गुच्छरों का परिवतेन 
व्यंजन-गुच्छों की दृष्टि से रूपनाथ अभिलेख व अनन्य श्रभिलेखों की भाषा में एक 
विकासक्रम देखने को मिलता है । रूपनाथ का अभिलेघ़ ग्रादि व्यजन-गुच्छों के. दो उद!हरण 
प्रस्तुत करता है जो श्रद्धस्वर 'य्‌' तथा वू? से युक्त हैं :-- 
qo व्युष्टेन >> व्युठेण ; Aro qo ब्‌यठान्‌ 
p स्वर्गः>स्वगे; Alo qo सरग्‌ 
जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ईसापूर्व तृतीय शताब्दी की प्राकृत विकास के 
प्रथम AW को प्रस्तुत करती है । इसके पश्चात्‌ ग्रादि व्यंजन-गुच्छ अन्य भ्रभिलेखों में नहीं 
प्राप्त होते । रूपनाथ में भी यह क्षीराप्र,य प्रवृत्ति कही जा सकती है; क्योंकि. इसमें प्रयुक्त 
संस्कृत के भ्रादि व्यंजन-गुच्छों वाले बारह शब्दों में गुच्छ समाप्त हो गया है | 
मध्य व्यंजन-गुच्छों के सरलीकरण की प्रवृत्ति सामान्यतया बलवत्तर व्यंजनों के पक्ष में 
हैं तथा लिपि में उन्हें एक ही व्यंजन से दर्शाया गया हे । स्वरभक्ति से व्यंजन-गुंच्छों 5] सरल 


बनाने की परंपरा प्राचीन है | रूपनाथ के परवर्ती भरहुत ग्रभिलेख में कुछ मध्य व्यंजन-गुच्छ 
सुरक्षित भी रहते हैं । 


१. ऊष्म|लुठित+रपशध्वनि बाले व्यंजन-गुच्छ 
(क) ऊष्म + क्य ध्वनियों वाले गुच्छो में भ्रल्पभ्राण sa ध्वनि को संघर्षी ध्वनि 
महाप्राण बनाकर लुप्त हो जाती है; यथा 
de पुष्करिणी >> पुखरिनी ( क्योंटी कुंड 907) sro ao पूवखनूनी 
(ख) ऊष्म + मूर्धेन्य ध्वनियों वाले गुच्छं में ग्रल्पप्राण मूर्धन्य प्राय! , महाप्राण बन 
जाता है तथा ऊष्म ध्वनि समाप्त हो जाती है | 
(प्र) ष्ट>ठ्‌; यथा 
do व्युष्टेन >> व्युठेण (रूप °) 
भ्रधोलिखित उदाहरणा केवल लोप को प्रर्दाशत करता है :-- 
(at) >a; यथा 
de ज्येष्ठभद्र> जेठभद्र (Axe 855) ate qo जेठ अ 
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निम्नलिखित उदाहरण में ऊष्म के लोप से गुच्छ सरल होने के साथ महाप्राण 
भ्रल्पप्राण में परिवर्तित हो गया है .— 
(इ) 3272; यथा 
d» श्रेष्ठक>>सेठक >> सेटक (भर 838) mro qo सेठ 
(ग) ऊष्म + दंत्य ध्वनियों से युक्त व्यंजन-ग्रुच्छों में ऊष्म ध्वनि अल्पप्रोण der ध्वनि 
को महाप्राण बनाकर विलुप्त हो जाती है । 
(ग्र) सूत्‌>> थ्‌ (सभी स्थितियों में); यथा 
do बहुहस्तिक > बहुहूथिक (ato 754, 902) sro qo हथिग्रा कितु wqara में 
स्रत्‌>ठ्‌; यथा 
सं ० शिलास्तम्भे> सिलाठंभसि 
(भ्रा) aa >a (सभी स्थितियों में); यथा 
do स्थविरकूट> du (कू) ट्‌ (xo 858) 
कितु रूपनाथ में 
q3 >s; यथा 
do चिरस्थितिक$> चिरठितिके 
(घ) र्‌ + = ष्वनियुक्त व्यजन-गुच्छों में गुच्छ दंत्य स्पशे में परिणत हो जाता है । 
<q>; यथा 
do घृतं धुत (Ato 854) 


२. द्वितीय सदस्य के रूप में अद्धस्वर य्‌ से युक्त व्यंजन-गुच्छ 
सामान्येन गुच्छ सरल हो जाते ë | यदा-कदा ये स्वरभक्ति के द्वारा भी पृथक्‌ किए 
जाते हैं | 


(क) स्पर्श +-य्‌; युक्त गुच्छ 
(a) s; यथा 
do ज्येष्ठभद्र <4 जेठभद्र (wxo 855) 
„ राज्य> (uxo 687) 
(at) डयू feu; यथा 
do कोड्यानी> कोडियानी (uxo 816) 
(इ) mu किय्‌; यथा 
do शक्यः> सिकिये (रूप०) 


(ई) qq fau; यथा 
do चैत्य> चेतिय (भर० 699) 


(ख) लुंठित + यू-युक्त गुच्छ 
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(a) >a; यथा 

Wo भार्या>भाया (Axo 822) 
(at) xq fea; यथा 

सं० भार्या>भारिया (भर० 712) 
(इ) रय्‌>र; यथा 

do तूर्यं > तुर (azo 743) 
(ग) श्रद्ध॑स्वर + य्‌-युक्त व्यंजन-गुच्छ 
(ग्र) व्‌य्‌> वूय्‌; यथा 

de व्यंजनेन> वयजनेन (रूप०) 
(श्रा) रूपनाथ के श्रभिलेख में इसे सुरक्षित रखने की भी प्रवृत्ति है; यथा 

सं ° व्युष्टेन >> व्युठेण 
(घ) ऊष्म+यू-युक्त व्यंजन-गुच्छ 
ये प्रायः dep ऊष्म में परिवर्तित हो जाते हैं। 
(भ्र) शय्‌-अ््वा TAS स्‌; यथा 

Wo वधिष्यते> वढिसत (रूपः) ATo qo ag- 

» विपश्यिन्‌> विपसि (भर? 779) 

» केश्यप>कसप (Ato 760) 

» पुष्य>पुसा (uxo 726) mro qo qus 

» शिष्य faa (axe 692) 
(al सूय्‌ व्यंजन-गुच्छ की प्रवृत्ति स्वरभक्ति से पृथक होने की भी है; यथा 

do स्यात्‌> faat (रूप०) 

,, प्रस्मि>सुमि (रूप०) 
३. व्यंजन्न+र्‌ से बने हुए गुच्छ 
सामान्यतया ये कुच्छ र्‌ के लोप से प्रथम व्यंजन को सुरक्षित रखते ë । कुछ उदाहरणों 


में गुच्छ यथावत्‌ मिलता है । 


(क) स्पश+ CH गुच्छ 
(अ) क्र> क्‌; यथा 
सं० प्रक्रान्तः> पकते (STs) 
, प्रक्र मन्ताम्‌> पकमंतु (रूप०) 
9 प्रक्रमम।णोन> पकमसि (wwe) 
, चैक्रवाक>चकवाक (Ato 735) ग्रा? To चकवा 
p "Wim धमचक (ato 750) mro qo धम्‌चक 
» बोधिचक्र>> बोधिचक (ato 86!) ato To TAR 
(sr) कर्‌ व्यंजन-गुच्छ स्वरभवित से भी पृथक होता है; यथा 
do प्रक्रम > पकरव (रूप०) 
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(इ) कर गुच्छ सुरक्षित भी रहता है; यथा 
do भ्रवक्रान्ति> Mafa (azo ४01) 
(ई) vx; यथा 
सं? न्यग्रोध > fana (azo 755) 
(उ) dX d; यथा 
सं“ सत्र> सत (रूप०) 
>O त्रिकोटिक >> तिकोटिक (azo 765) Bro go तिकोटि 
„ सड घमित्रा>सघमित (uxo 759) 
(s) दुर्‌ > द्‌; यथा 
सं» क्षुद्रका>खुदका (रूप०) 
» क्षुद्रकेणा > खुदकेन (रूप ) 
» सुभद्रा> सुभदा (uxo 745) Ato qo सुभूदा 
(ए) कुछ उदाहरणों में-द्र्‌-सुरक्षित भी रहता है; यथा 
d» ज्येष्ठ मद्र> Wear (भर० 745) 
(8) सभी स्थितियों में पूर्‌> पू बन जाता है; यथा 
do प्रियः> पिये (रूप०) श्रा० a» fam 
» प्रक्रान्तः> पकते (STs) 
» प्रक्रम> पकरव (भर०) 
» BUT > सुपावस (wxo 726) श्रा० Fo पाउस्‌ 
» प्रासाद> Ware (axe 776) 
(at) भरहुत के कुछ भ्रभिलेखों में qz व्यंजन-गुच्छ विद्यमान हैं. यया 
qo ब्राह्मणा>ब्रम्हन्‌ (uxo 510) 
(ख) ऊष्म -+3 युक्‍त व्यंजन-गुच्छ सदैव स्‌ में परिवर्तित हो जाते हैं; यथा 
Wo श्रावणो> सावने qo) 
» श्रावणां> सावने wo) 
,, श्रमण > समण (भर० 720) 
p AAS Aga 'भर० 042) mro qo सहस्‌ 
यदा-कदा स्वरभक्ति के उदाहरणा भी मिलते हैं; यथा 
do श्री>सिरि (भर 770), सेरि (uxo 874) 
Y. व्यंजन--ब्‌ वाले गुच्छ 
कुछ श्रपवादों को छोड़ कर शेष में घटने की प्रवृत्ति हे । 
(क) स्पर्शं +-व्‌ युक्त गुच्छ 
(अ) कव्‌> क्‌; यथा 
do क्वथ> कथ (भर० 707) mre qo «dt 
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(ग्रा) -qa27 3-; यथा 
de द्वीपे> दिपसि (रूप०) sre. ao दीप 
» fa>g (uxo 783) uro ao दु (इ) / 
(इ) -z3- 23-; यथा 
do agat- > लटुवा- (xo 825) sro qo agat 
ह उदाहरणा स्वरभक्ति के द्वारा गुच्छ को खण्डित करने का Š 1 
(ख) x 4-3, युक्त व्यंजन-गुच्छ 
(प्र) zr; यथा 
do पवं तेषु > पवतिसु (रूप०) 
» पर्वेत-> पवत- (azo 707) 
» पुनरवे सु-> gatag- (Ato 831) श्रा० ao पुनावस्‌ 
(श्रा) xa, गुच्छ विपर्यय के साथ स्वरभक्ति को भी ग्रहण करता है; यथा 
Ho सवेत्र> सवर (रूप०) Alo qc सरबर 
(ग) ऊष्म +-व्‌ युक्त व्यं जन-गुच्छ 
रूपनाथ के स्वगे (<<स्वर्गो) के श्रतिरिकत ये व्यंजन-गुच्छ सभी स्थितियों में स में 
परिवातित हो जाते हैं; यथा 
do तपस्विन्‌-> तपसि- (uxo 612) are qo तपसि 
y स्वामिक-> arfas- (Ato 767, 858) 
o अश्वारक->>्रसवारिका (ato 728) Alo qo असबार 
५. द्वितीय सदस्य के रूप में उष्म ध्वनिसहित व्यंजन-शुच्छु 
(क) कृश व्यंजन-गुच्छ या तो ख॒ में परिणत हो जाता है अथवा 
छ में तलाव्यी भाव को ग्रहण करता है । तालव्यीकरण की चर्चा ऊपर की जा बुकी है। 
(अ) क्‌श्‌->ख्‌-; यथा 
सं ० क्षुद्रकाः> geal (रूप०) 
,» gadu > खुदकेन (रूप) 
n दक्षिण-> afaa- (uxo 742) ato ao afaa 
„ यक्षः यख- (uxo 726) 
,) भिक्षुणी-> भिखुनी (uxo 720, 764) 
(प्रा) -रष्‌-या-रश्‌- व्यंजन-गुच्छ स्‌ में विलीन हो जाते हैं; यथा 
do वर्षाणि> वसाणि (रूप०) 
,) सुदर्शन-> सुदसनः (मर० 790) 
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६. E युक्त व्यंजन-गुच्छ 
रह गुच्छ स्वरभक्ति से पृथक्‌ हो जाता dj यथा 
do अहंत्‌ू->>अरहगुतन (Ato 777) 
७. नासिक्य ध्वनियुक्त व्यंजन-गुच्छ 
(क) न्‌ युक्त व्यंजन-गुच्छ 
(a) जून (ज्ञ्‌) व्यंजन-गुच्छ प्रायः ज्‌ में सरलीकृत हो जाता है; यथा 
de राज्ञः>> राजो (axe 687, 882) 
(आ) नज व्यंजन-गुच्छ ज्‌ बन जाते हैं; यथा 
do FIT > कुजर- (भर० 820) ato qo FIAT, 
(ख) डू युक्त व्यंजन-गुच्छ सदैव परवर्ती व्यंजन में समाहित हो जाते हैं; यथा 
do सङ्घम्‌> सघ (रूप०) mro qo संघ 
(ग) ण्‌ युक्त व्यंजन-गुच्छो में ग्रधोलिखित परिवर्तन होते हैं 1-- 
(अ) -रण 2-47; यथा 
सं) पुणांकी य->> पुनकिय- (भर० 786) 
(ग्रा) -प्र->-न्‌हू-; यथा 
do कृष्णामित्र-> कनहिल- (axe 833) uro ब० कन्हई 
(इ) -ण्‌ड्‌->> -ड्‌-; यथा 
do दण्ड->> दड- (भर 696) श्रा० ब० zig, 
(घ) न्‌ युक्‍त व्यंजन-गुच्छ 
(ग्र) -इनू->> गच्‌-; यथा 
do दिडूनांग-> दिगनग- (azo 723) 
(ग्रा) -न्‌त्‌-> p; यथा 
- Fo भ्रन्ता>श्रता (wo) 
इ) >T; यथा 
सं» न्यग्नोध-> निगोध- (भर० 755) 
(ङः) म्‌ युक्त व्यंजन-गुच्छ 
(भ्र) -दुम्‌-> दुम्‌-; 
सं० पद्मावती-> पदुमावती (axe 746) sro qo पदुम्‌- 
(ग्रा) -म्‌भ्‌-> -भ्‌-; यथा > 
Wo शिलास्तंम्भे> सिलाठभे (रूप०) 
(इ) -gu- व्यंजन-गुच्छ -म्‌हु- के रूप में परिवर्तित हो जाता है; यथः 
do ब्राह्मणा->> ब्राह्मन्‌- (मर० 810) are ब० बराह्मनु- ब्राह्मन 
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२. सर्वनाम 
(क) उत्तम पुरुष 
` कर्त्ता, एकवचन हकं (रूप०) (> *ग्रहकम्‌) 
(ख) मध्यम पुरुष 
संवंध बहुवचन तुपक (रूप०) (<<*तुष्म-) 
(ग) अन्य पुरुष 
कर्त्ता, एकवचन एस, एसा (<एतद्‌) तथा बहुवचन ते (<तद्‌) 
कमं, एकवचन इय (रूप०) (<< इदम्‌) 
करण, एकवचन एतिना (रूप ०) (<<एतद्‌) 
(घ) संबंधवाचक सग्नाम (az) 
कर्ता, एकवचन जो (क्योंटी,) या (रूप०) 
कर्ता, बहुवचन ये (रूप०) Alo qo ए 
कर्म, एकवचन यं (भर० 810) 
३. संख्याएँ 


गणन!सूचक दिय (wre) aro qo fag, तिय (रूप०) mre qo तिया, पच 
(ato 857) so Fo पच्‌-छ (uxo 742) Alo बज्छ 
क्रमसू चक :-पठम (भर० 712) 
४. क्रियारूप 
(क) वतमान निश्चयार्थं 
उत्तम पुरुष, एकबचन -म, सुसम (रूप०) 
उत्तम पुरुष, बहुवचन -म, वितराम (क्योंटी) 
अन्य पुरुष एकवचन -fa fa, ufa (रूप०), ्रनुसासति, (ato 692) दोहति 
(azo 707), देति (uxo 731) 
(ख) आज्ञार्थक 
मध्यम पुरुष, बहुवचन त, लेखापेत (रूप ०) 
(ग) भविष्य काल, कतेरि प्रयोग 
aa पुरुष, एकवचन -सिति; वढिसिति (aqo) 


५. कृदंत . 
(क) वर्तमान कालिक (कळू) 
-ग्रंत, कारयंत (सिलह० El. 22. 36. 1) 
वतमान कालिक (कर्म) 
-मीन, पकममीन (रूप०) 


(ख) भूत कालिक 
i -ट, -ठ, -न, कट (<q e), व्यूठ- (रूप०), दिन (भर० 738) 
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(ग) भविष्य कालिक (कम) 
-तवाय, -तवय (तव्य-) विवसेतवाय (रूप०) 
-य (-प्रनीय), सकिय- (रूप०) 
बघेलेखंड के प्राकृत अभिलेखों की ध्वनिर्यों व व्याकररिक रूपों की तुलना 
विविध शत।ब्दियों q उत्कीण व क्षेत्रीय भिन्नता के कारण वघेलखंड की इन प्राकृत- 
बोलियों में जो गौण परिवर्तन हुए हैं, वे कालक्रम से इस प्रकार तालिकाबद्ध Š | 


संस्कृत की ईसा पूर्व तीसरी ईसा पूर्व दुसरी ईसा पूर्व प्रथम ईसा पूवं प्रथम 


ध्वनियॉ शताब्दी-रूपनाथ शताब्दी-क्योंटी. शताब्दी-भरहुत शताब्दी सिलहरा 
अभिलेख का अभिलेख के अभिलेख के अभिलेख 

-र->> -लू- V X x x 
qu v x x x 
स-> छ- V x x x 
ज्ञ्‌->-बू- x v v v 
स्‌-> ठ- v x x x 
I> थ्‌- x V v v! 
सूथ->> ठू- V x x x 
aq->4- x v V V 

व्यंजन-गुच्छ आरंभिक 3 मध्य व्यंजन-गुच्छ 

व्यंजन-गुच्छ व्यंजन-गुच्छ व्यजन- गुच्छ का लोप 


की विद्यमानता की विद्यमानता को विद्यमानता 


-----------प्प्स्सण 01 


अकारांत संज्ञा : š 
-ए तथा -HI x 


कर्ता एकवचन -q 
की विभक्ति 
भ्रकारांत नपुंसक -ए, cH, 
लिग कर्ता अनुस्वार का श्रनुस्वार का 
एकवचन की लोप लोप 
faafaa " : P solii wooam 
Ea W 
श्रकार्रात पुल्लिंग -ये, य -या, य 


संप्रदान एकवचन 
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उपयुक्त विवेचन से यह संकेत मिलता है कि रूपनाथ की भाषा श्रशोक के पूर्वी अभिलेखों 
(पालि) के ufa निकट है तथा उसमें मागधीपन भरहुत की भाषा की भ्रपेक्षा श्रधिक है | 
रूपनाथ HIT भरहुत की भाषा में दो शताब्दियों का श्रंतराल है तथा भरहुत में घटित परिवतंन 
एक प्रकार से भाषा के स्वाभाविक विकास के रूप में परिगणित किए जाते चाहिए । अन्य 
श्रभिलेखों में भी इस प्रकार की जो भिन्नताएं मिलती 2; वे भिन्न-भिन्न शताब्दियों की हैं, ग्रतएव 
उनमें बोलीगत ग्रनेकरूपता का श्रपेक्षाकृत कम ही ज्ञान हो पाता है । 


प्राकृत के वैयाकरणों की दृष्टि से बघेलखंड की अभिले'ी य 
प्राकृत पर प्रकाश 


प्राकृत-व्याक रणों की रचना उस सभय हुई थी, जव बोलचाल की भाषा ने साहित्यिक 

रूप «हग कर लिया था । इस प्रकार अभिलेखीय प्राकृत का आलेखन साहित्यकारों व वेया- 

` करणों की रचनाओं के बहुत. पूर्व हो चुका था । तदनुसार यह स्वीकार करना होगा कि इन 

अभिलेखों में उन विविध बोलियों का क्रमिक विकास विद्यमान है, जिन्हें वेयाकरणों ने 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, श्रद्धमागधी तथा मागधी, श्र।दि नामों से पुकारा है 1 


शब्द-भूगोल को दृष्टि से यदि बघेलखंड की श्रर्लिखीय प्राकृत पर त्रिचार किया जाय, 
तो कहना होगा कि यह मागधी तथा शौरसेनी a fadi के मध्य क्षेत्र में विकसित हो रही थी, 
क्योंकि इसके उत्तर-पुर्व में मिलने वाले तद्यू गीन ग्र भिलेखों (कोसम, भीठ', खैरीगढ़ पिपरहवा 
सोहगउरा, सारनाथ, रामगढ़) की भाषा मागधी है तथा दक्षिण-पश्चिम में उपलब्ध { पौनी, 
सोनारी, सतधारा, साँची ) ग्रभिलेख शौरसेनी के अधिक निकट हें । 


Grierson ने मागधी तथा शौरसेनी के मध्य श्रवस्थित भ'षा को ग्रद्धंपागधी कहा था 
six उनके अनुसार कोसली की उत्पत्ति इसी से हुई है Ú अग्रिम goat में इस मत की समीक्षा 
बघेलखंड की ्रभिलेखीय प्र'कृत की ध्वनिप्रक्रिया व रूपप्रक्रिया में ग्रद्ध मागधी. मागधी, शौर- 
सेनी, व एकमात्र अभिलेखीय तत्वों की विशेषताश्रों के श्रन्वेषण के साथ की गई है । 


(क) ध्वनिप्रक्रियात्मक विश्लेषण 
^ y. aua के ऋस्वर के क्षेत्र य विकास के सम्बन्ध में यद्यपि वैयाकरणों ने कोई संकेत 
नहीं दिया तथापि ग्र धुनिक विद्वान यह मानते हैं कि शौरसेनी व महाराष्ट्री क्षेत्र में इसकी 
प्रवृत्ति ग्र में परिवर्तित होने की है तथा मागधी क्षेत्र में š में बदलने की (39 बघेलखंड की 
प्राकृत में यह स्वर विकल्प से दोतों में ही परिवर्तित होता है (श्रद्ध मागधी की विशेषता) | 


२. स्वरमध्यग श्रघोष (q, थ्‌) का सघोष (क्रमशः द्‌, घ्‌) में परिवर्तत शौरसेनी की 
एक प्रमुख विशेषता ** भरहुत की प्राकृत में मिलती है (शौरसेनी की विशेषता) । 


a. मागधी में य्‌ ध्वनि सुरक्षित रहती है तथा शौरसेनी में ug जू में परिवतित हो 


जाती है t" उपर्युक्त शिलालेखों में दोनों ही प्रवृत्तियाँ मिलती हैं (अद्धंमागधीकी विशेषता) ।. 
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४. मागधी में र>ल्‌ की प्रमुख प्रवृत्ति B कितु शौरसेनी में यह परिवतेन 
वैकल्पिक है । afaa प्राकृत में यह प्रवृत्ति gerer उपलब्ध है और इस खूप में यह शौरसेनी के 
समान हे (शौरसेनी की विशेषता) 1 


५. संस्कृत की तीतों संघर्षी ध्वनियाँ मागधी में शू में परिवर्तित हो जाती थीं किंतु 
शौरसेनी और श्रद्ध मागधी में वे स्‌ ही रहती थीं °° अभिलेखों की संघर्षी ध्वनियाँ सदैव स्‌ में 
परिवतित होती हैं (शौरसेती और srgurqsft की विशेषता) 1 


६. ag- (क्षु) व्पंतन-गुच्छ शोरभेनी में प्रायः -छु- हो जाता था जबकि इतर क्षेत्रों 
में -खू- रूप में परिवर्तित हो जता था, १४ किलु श्रद्ध मागधी में मागधी वाले परिवर्तन से 
इतर दोनों ही प्रवृत्तियां मिलती हैं। ** तदनुसार श्रालेखों की प्राकृत श्रद्धंमागधी का 
अनुकरण करती ë (श्रद्ध मागधी की विशेषता) । 


७, मागधी -दुय्‌- व्यंजन-गुच्छ -यय्‌- में परिवर्तित हो जाता है %% किन्तु शौरसेनी व 
श्रद्धेभागधी२७ में वह -जूज्‌- में परिवर्तित होता है । प्राकृत में श्रद्धंमागधी की ही सरणि 
मिलती है (ग्रद्धंमागधी प्रभाव) | 

८. मागधी -रय्‌- व्यंजन-गुच्छ के लिए -यूयू- मिलता है, 7^ तथा शौरसेनी व 
्रद्ध॑मागधी * में प्रायः -जज्‌- रहता है, किंन्तु भरहुत की प्राकृत में तीनों से भिन्न -रियू- का _ 
विकास हो गया है मागधी की ओर उन्मुख स्वतंत्र विशेषता) । 

९. -ज्‌ज्‌- (-ज्ञ-) व्यंजन-गुच्छ शौरसेनी तथा ग्रद्धेमागधी° में -णण- में परिवर्तित हो 
जाता है, किन्तु मागधी में वह -जूज- हो जाता है 93 faafaa प्राकृत में वह -जू- रूप लेकर 
aga को मागधी के निकट सिद्ध करता है (मागधी की ओर उन्मुख स्वतंत्र विशेषता) | ग 

१०. मागधी में -नयू- व्यंजन-गुच्छ सदैव -जूज- में समीकृत हो जाता है;** किन्तु 
शौरसेनी व अद्धंमागधी २१ में उसका -qq होता हैं। श्रद्धंमागधी की यह प्रवृत्ति श्रघीत 
शिलालेखों में भी मिलती है ( ग्रद्धंमागधी विशेषता ) 1 


(ख) रूपप्रक्रियात्मक विश्लेषण 


१. अकारांत पुल्लिंग के कर्ता के एकवचन के लिए मागधी में -ए- प्रत्यय तथा शोरसेनी 
में -प्रो मिलता है | त्रद्धंमागधी 2४ को ये दोनों ही विशेषताएँ श्रभिलेखीय प्राकृत में मिलती 
हैं (भ्रद्धंमागधी-विशेषता) | 

२. मध्यम पुरुष सम्बन्ध बहुवचन का ग्रभिलेखीय प्राकृत रूप 'तुपक” वैयाकरणों की 
किसी भी प्राकृत में नहीं मिलता (स्वतंत्र विशेषता) | 


उपर्युक्त प्रमुख विशेषताओं व aa गोण fasa की गणाना के पश्चात्‌ 
ag निष्कर्ष निकलता है कि कोसली वर्ग के खोत इस भ्रभिलेखीय प्राकृत का वैयाकरणों की 
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श्रद्धेमागधी प्र'कृत से उनपठ प्रतिशत साम्य है | इसमें नौ प्रतिगत तत्व मागधी के व सोलह 
प्रतिशत शौरसेनी के हैं, तथा सोलह प्रतिशत ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो वैयाकरणों की किसी 
प्राकृत से साम्य नहीं रखते । 


तत्वों की प्रधानता की दृष्टि से यद्यपि इसे श्रद्ध मागधी ही स्वीकार किय जाना चाहिए, 
तथापि परवर्ती साहित्यिक जैन श्रद्ध मागधी से भेदकता की efg से बोलचाल की इस प्रारंभिक 
बोली "प्राचीन अद्धरागधी' या “भरहुती अद्धेमागधी? कहा जा सकता है | तरनुमार हम 
कल्पना कर सतते हैं कि यही प्राचीन श्रद्ध मागधी बघेलखंडी (व कोसली की श्रन्य बोलियों) 
का मूलाधार रही होगी | इस व्यावहारिक ग्रभिलेखीय प्राक्त का परवर्ती सुस्थिर व साहित्यिक 
रूप वैयाकरणों की तथाकथित ग्रद्धमागधी प्रस्तुत करती है । प्राकृत के व्याकरणकार 
पुरुषोत्तम की MEAP का नामकरण श्रद्धमागधी के पश्चात्‌ हुआ है तथा वह जिस स्थिति 


_ तक शौरसेनी से मिलती-जुलती है,** उसका कुछ प्रतिशत प्रस्तुत अभिलेखीय प्राकृत में भी 
जु Qs कु d 


f. š > ` ९ " 
saaa है । ऐसी स्थिति में अधिक स्पष्टता के लिए इसे प्राचीन अद्धंमागवी या 'प्राच्या? 
के स्थान पर "pea er! कहना उचित होगा | 


कोसल-क्षेत्र के इतिहास के श्राधार पर कहा जा सकता है कि बघेलखंडी-क्षेत्र (जो उत्तर 
कोसल और दक्षिणा कोसल का उभय प्रतिरोधी एक मध्यवर्ती राज्य था) की इस मध्य 
भ्रायंभाषा की उत्तरी भारतीय शाखा का विकास तृतीय चरण तक उत्तरकोसल में हो गया 
होगा । इसके पूवं उस क्षेत्र में ईसा की चौथी शताब्दी तक मागधी का ही प्रभाव मिलता है। 
इसी प्रकार दक्षिण कोसल में डाहल-क्षेत्र (इस युग में args बदलकर डाहल हो गया था) की 
बोली का प्रसार अ्रपञ्रंश काल प्रर्थात्‌ दसवीं शताब्दी के ma में रतनपुर में त्रिपुरी 
(बघेलखंडी-क्षेत्र) के कलज्रुरियों की usah eu qur के ara gar होगा । निस्संदेहे यह वह 
संक्रांति-युग था, जब प्राकृत की बोलियाँ जन-व्यवह।र से AIAT को प्राप्त कर रही थीं । इम 
युग के अनेक ग्रन्थ और प्रशस्तियाँ बघेलखंडी-द्षेत्र से प्राप्त होती हैं (हीरालाल जै" “मध्य प्रदेश 
का पाली, प्राकत और ATAT साहित्य? श्री रविशंकर शुक्ल घ्रभिनन्दन ग्रन्थ, नागपुर 
1955 साहित्य खंड, पृष्ठ 7-15 ), जिनके श्राधार पर कहा जासकता है कि ईसा की दसवीं 
शताब्दी के अन्त तक alade की मध्य प्राकृत बोली श्रपने Tita ( ग्रपश्रंश-रूप ) चरणा को 
प्राप्त कर रही थी, जिसे उस युग के साहित्यकार “पाउड दोहा” कहते थे । 933 में उटटंकित 
त्रिपुरी के चेदि-शासक युवराजदेव द्वितीय की श्रधोलिखित प्रशस्ति में इस युग की mqsiw 
क. एक नमूना देखने को मिलता है— 


Aefa एत्थ वंश पुरिसाए हृदय गौरव sur | 
wu हविऊण जैणं पाणोण परिग्गहो हहिश्रो u 
( “जबलपुर ज्योति’ से उद्धूत ) 
( होहंड एह बंस, पुरुस गौरव महगा। 
ई faga जोइ प्रांतहिन, परिधा agr (गहिस) u 
( बघेलखंडी-श्रनुवाद ) 
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होटेगे इस वंश में, सुपुरुष गौ ववान | 
ag faa x ag दिशन को परिग्रहण क्रतव न t 
( हिन्दी-ग्रनुवाद रायबहादुर हीरालाल-कृत ) 


इसी अपभ्रश काल में इस भाषा का उत्तर तथ' दक्षिणा कोसल में विस्तार gar होगा 
(mina के अन्य ग्रंथों की ग्रनुपलब्धि के कारण उनका स्वरूप नीं प्रस्तुत किया जा सकता । 
कृतिकारों के जन्मस्थान के संबंध में भी faga एकमत नहीं हैं)! छत्तीसगढ़ी के प्रथम 
व्याकरराकार हीरालाल काव्योपाष्य'य के इस कथन से उपर्यक्त श्रनुम'न को बल ग्लिता है: 

«It is difficult to state whence Chhattisgarhi was introduced 
into Mahakosal, the ancient name of the country where it is now 
spoken. but Sir George Grierson considers that the Eastern Hindi 
whose home is Oudh and United Provinces found its way through 
Jubbulpore and Mandla, being introduced by Aryans who originally 
settled there. It is probab e that Hindu immigration. which led to 
the foundation of the Haihaya-Vansi dynasty of Ratanpur took 
this route. Thenceforth owing to its geographical isolation the 
dialect developed its peculiarities. lt does not differ so much from 
Bagheli dialect as is commonly supposed.’ 3६ 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि डाहल मंडल के चेदि राजाओं (कलच्ुरियों के दक्षिण 
कोसल में दसवीं शताब्दी के sa में राज्य-विस्तार के साथ-साथ उस क्षेत्र में उनकी जनता के 
ग्रधिक प्रत्रजन के कारणा डा८ल-मंडल की agua का भी प्रसार स्वाभाविक था और 
भौगोलिक श्रलगाव के कारण जब उस श्रपश्रंश ने नई विशेषताएँ afaa कर लीं, तो वह 
'छुत्तीसगढ़ी” बन गई । इससे यह भी संकेत मिलता है कि श्रद्धेमागधी अ्पश्रंश-काल तक ग्रवधो, 
बघेलखंडी और छत्तीसगढ़ी का एक ही अद्ध मागधी रूप था । क्षेत्रीय भिन्नता से कालांतर में 
इसमें श्रनेक परिवतंन आए होंगे) यहां यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार श्रवधी के भाषाविज्ञानी 
बचेलखंडी को भ्रवधी के अत्यधिक निकट मानते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी के एक मात्र ऐति- 
हासिक भाषाविज्ञानी हीरालाल काव्योपाध्याय भी बघेलखंडी को छत्तीसगढो के अत्यधिक निकट 
मानते Š | इससे स्पष्ट ध्वनिठ होता है कि अवधी तथा छत्तीस rel दोनों में बघेलखंडी की मौलिक 
विशेषताएँ विद्यमान हैं । तदनुसार डाहल-क्षेत्र की ग्रपश्न श से कोसली की बोलियों के उद्गम 
की उपर्युक्त कल्पना व्यावहारिक रूप में वास्तविक प्रतीत होती ë । 

ऐतिह।सिक संदर्भो से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में उत्तर तथा दक्षिण कोसल को 
जाने वाले विविध मार्ग बघेलखंड से ही होकर जाते थे | मध्ययुग में भी ये मार्ग लोगों के 
प्रावाग़मन के प्रमुख साधन थे ब्रिटिश यात्रियों ने ग्रंग्रेजी-शासन के पूर्व इनमें से एक माग से 
होकर दक्षिण कोसल की यात्रा की. थी । Captain J. T. Blunt के जनवरी 1799 के 
यात्रा-विवरण में इसका उल्लेख &— The direct road from Mirzapure to Nag- 
pur, through the tegritories of Raja of Rewah, is shortest and most 
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frequent of any between the banks of Ganges and capital of Raja 
of Berar's dominion The computed distance little exceeds four 
hundred miles and by this route alone cotton is imported from 
Nagpur to British Territories 39 

ऐसी स्थिति में यह कल्पना स्वाभाविक हे कि कोसली की समभाषांश रेख'एँ इनःक्षेत्रों 
में निरंतर गतिशील रही होंगी । अंततः यह कहा जा सकत्ता है कि मध्य भ'रतीय ग्र्यभापा 
के प्रथम तथा द्वितीय चरणा तक भ्रवधी वघेलखंडी तथा छत्तीसगढ़ी बघेलखंडी के क्षेत्र में ही 
बिकसित हो रहीं थीं, तथा उस समय वे पालि व श्रद्ध मागधी Wima के स्वरूप को ग्रहण 
किए थीं मध्य भारतीय आरयंभाषा के तृतीय चरगा में क्षेत्रीय श्रपभ्रंश का विकास gn 
होगा । इन तीनों बोलियों का समान स्रोत होने से इनमें मिलने वाली समानता तथा श्रममान 
क्षेत्रों मे.विकसित होने के कारण उपलब्ध भिन्नता स्वाभाविक भी है और श्रावश्यक भी । क्षेत्र 
कौ निरंतरता श्रौर ग्रविच्छिन्नता के कारणा ये उतनी पृथक्‌ नहीं दीखलीं । 

बिगत पृष्ठों में विवेचित श्रमिलेखीय-प्राकृतों के विकासक्रम के ग्राधार पर यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि श्राद्य-्रधेलखंडी या crues का विकास बारहवीं शताब्दी में gar 
होगा | इस प्रकार बघेलखंडी व कोसली की अन्य बोलियों के विकास की ग्रधोलिखित स्थितियों 
की कल्पना की जा सकती है: 
प्रथम चरण -- बघेत्तःक्षेत्र की गलि 


प्रमाणा-रूपनाथ का ग्रभिलेख (ईसापूर्व तीसरी शत'ब्दी) 
< 
द्वितीय चरण -- प्राचीन ASAT 


प्रमाण auus से प्राप्त 225 अभिलेख ( ईसापूवं 
1 , द्वितीय शताब्दी से ईसा की प्रथम शताब्दी तक) 
तृतीय चरणा-- AZAA AIA 


प्रमाण - युवराज देव ana की 993 fo की संस्कृत- 
asa fafaa प्रशस्ति i 
TENES 
| 


श्राद्य-भ्रवधी भ्राद्य-बघेलखं डी श्राद्य-छत्तीसगढ़ो 
प्राचीन श्रवधी प्राचीन बघेलखंडी प्राचीन छत्तीसगढ़ी 
प्रथम रचना-जायसी | प्रथम रचना-गोंड़ | प्रथम रचना-कलचुरि 
की 1510 ई० की राजा दलपतशाह का अमरसिंह का 1724 
पदमावत ६ 1429 $> का ताम्रपत्र ई०'का ताम्नपत्र 
E लेख ^ लेख 
प्राधुनिक प्रवधी ` आधुनिक वघेलखंडी  श्राधुनिक छत्तीसगढ़ी 
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ग्राद्य-त्रधेलखंडी के श्रनंतर वघेलखंड की इस sua बोली का विक्रास ats व हिन्दू- 
शासकों के संरक्षणा में gar, श्रतएव इसके विकास के सभी मार्ग उन्मुक्त थे । 1854 में 
न्यायालय की भाषा' बन कर व 1895 Zo में राजभाषा) के पद पर ग्रासीन हो कर बघेल- 
खंडी ने चरमोत्क्रष को प्राप्त किया । 


यहाँ यह संकेत करता श्रनुपयुक्त न होगा क्रि जायसी की रचना “पदमात्रत' ad की 
प्राचीनतम कृति मानी जाती है । छत्तीसगढ़ी पर कार्य करने वाले सभी बिद्धानों ने बस्तर fs 
के अंतर्गत दंतेवाड़ा से प्रप्त 170? ई० के दिक्पाल देव के अभिलेख को परंपरया 
छत्तीसगढ़ी की प्रथम रचना माना है, कितु उसमें बघे नखंड की बघेलखंडी बोली का ही afar 
प्रभाव देखने को मिलत" है । naua उसे छत्तीसगढ़ी की प्रथम रचना स्वीकार करने में संकोच 
होता है । मेरे अनुसंधान के अनुसार ang (जिला र!यपुर) से प्राप्त sagh राजा अमर्रासह 
केन्द्र 1/24 ई० के ताम्रपत्र लेख ४° में बघेलखंडी व छत्तीसगढ़ी का संमिश्रण है तथा 
छत्तीसगढ़ी में मराठा श्र।घिपत्य $ कारण छत्तीसगढ़ी में भेदक तत्वों का विक स gar । गोंड 
राजा दल-तशाह का 1429 ई० ताम्रपत्र-लेख वघेलखंडी में लिखा गया है । ४१इस प्रकार 
गभी तक उपलब्ध सामग्री की दृष्टि से बघेलखंडी श्रवधी तथा छत्तीसगढ़ी से प्राचीनतर सिद्ध 
होती ë । प्रवधी तथा छत्तीसगढ़ी की प्रथम रचन।एं बघलखंडी की प्रथम रचना से क्रमशः 
111 वष व 295 aq पश्च'तुर्वातनी हैं । 
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तदुयुगीन विलास;र जिला प्राचीन डाहल-मंडल के ही areata था | 

39 R B. Hiralal : Inscriptions in C. P. & Berar, 2nd, edition, 
Serial No. .81. 


40 Ibid - यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ग्रियसंत महोदय ने जिन व्याकरणिक तत्वों के 
कारण छत्तीसगढ़ी को एक पृथक्‌ बोली के रूप में वर्गबद्ध किया ar, उनका विकास 
छत्तीसगढ़ में मराठा ( भोंसला ) शासन के ही साथ हुआ । मराठां-शासन के पूर्वे 
( सत्रहवीं शताब्दी पर्यन्त ) छत्तीसगढ़ से क्षेत्रीय विभाषा के जो प्रस्तराभिलेख, 
ताम्रपत्र हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध gu हैं, उनकी भाषा बघेलखंडी है, क्योंकि उनमें 
आधुनिक छत्तीसगढ़ी के ग्राधुनिक स्वरूप के विकास का इतिहास २५० वर्षों से अधिक 
प्राचीन नहीं है । भाषिक इतिहास की संरचना में प्राचीन लिखित सामग्री को विस्मृत 
कर कतिपय छत्तीसगढ़ी लेखक altars को सहस्नाधिक वर्ष प्राचीन मानने का जो 
प्रयास करते हैं. वह इतिहाध-सम्मत नहीं कहा जा सकता | 


41. Epigraphica Indica, Vol, IX, p. 165, 
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bas . 

dquetds गनपक 
A, ` 

qi संस्कृति 
किसी भौगोलिक इकाई की निजता. विशेषता aie सर्वोत्कृष्ट गुणों का समुच्चय ही 
उस yas की जनपदीय संस्कृति है । भाषा, सभ्यता, लोकरीति. धर्म और साहित्य, जनपदीय 
संस्कृति की निजता को उजागर करते ë । इसीलिए जनपद किसी अंचल विशेष का भूगोल 
नहीं है । बल्कि भूगोल की परिधि में बहाँ का सांस्कृतिक इतिहास हे । संस्कृति. रीतिरिवाज, 
लोक-वाणी, भाषा-साहित्य तथा प्राकृतिक दृश्यावलियों से मिलकर ही क्षेत्र विशेष जनपद 
बनता है | बघेलखंड की निजता, वैशिष्ट्च, भाषागत एकरूपता और धाभिक संस्कारों ने 

उसे एक जनपद का रूप दिया है | 


भौगोलिक परिवेश 


बघेलखंड भारत के मध्यप्रदेश में बसा हुआ विस्तृत भूखंड हे । यह जनपद १४,७४४ 
वर्गमील में फैला हुआ है जिसमें ७६०१ गाँव हैं । यहाँ की जनसंख्या लगभग ४० लाख है। 
यह जनपद प्रकृति के aga सौंदर्य का देश है, जहाँ जगह-जगह घरातल से उठी हुई SA- 
ऊँची विन्ध्य-पवंतमालाओं का उदर विदीर्णा कर अनेक नदियाँ बहती हैं । उत्तर में टमस 
प्रौर बीहर नदियों का मंथर प्रवाह है तथा दक्षिण में नमंदा और शोणभद्र के उद्गम हैं । 
बघेलखंड का पुवे भाग पर्वंतमालाग्रों का देश है, जहाँ घने जंगलों और चट्टानों के बीच wisi 
जैसी गुफाएँ हैं। पश्चिम में सोहागी, gan गोरसरी, हरदीघाट, किरर, बरदापानी, 

- जालेश्बर तथा कोहिरा घाटियों के मनोरम दृश्य हैं । नदियों, पहाड़ों, घाटियों speret भ्रौर 
जग्लों से घिरे होने के कारण जहाँ यह जनपद प्रकृति के सौंदर्य का श्रनुपम क्षेत्र है, भ्रनन्त 
खनिज पदार्थों का आगार है. वहीं पर श्रावागमन के साधनों की कमी के कारण अनेक भूखंडों, 
संस्कृति की खंड-खंड इकाइयों श्रौर भाषाई एकरूपता की दृष्टि से अलग-अलग जनपद Š । 
ग्रमरकंटक के पास लखोरा गाँव के आदिवासी गोंडों को जब पहली बार महाराज गुलाबसिह 
ने रीवा में दशहरा दरबार में सम्मिलित होने के लिये aafaa किया था, तब कुछ लोगों ने 
Casal की चमक-दमक तथा fas q के लट्टुश्रों को देखकर कहा था--“में दाऊ ई 
सरग्ग भा, ATT पत्ताल मझे हा ।” rp “ग्रो भाई, यह तो स्वगं है, हम लोग पाताल 
में रहते हैं U 

बघेलखंड जनपद की Yo प्रतिशत जनसंख्या श्रादिव सी-गोड़ों, भीलों, कोलों, भ्रहीरों 
तथा परिगणित जातियों- चमार, भंगी, बसुहार fa की है । इस जनपद के दक्षिण-पूर्व 
भाग में इन्हीं जन-जातियों का बाहुल्य है । इनकी संस्कृति दिम संस्कृति है । इन्हें शिक्षित 
करने या सभ्य बनाने का प्रयास यहां के <rsns ने कभी नहीं किया । राजा, सामंतों और 

* हुपीदिया कालेज, भोपाल में हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष एवं भोपाल विश्वविद्यालय 
झनसंधान परिषद के म्रघ्यक्ष । 


Slo भगवती प्रसाद शुक्ल” 
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सरदारों ने यह कभी नहीं चाहा कि यहां का जन-जीवन सभ्य और सुसंस्कृत हो । सभ्य या 
प्रबुद्ध जनता, परम्परागत अन्याय के विरुद्ध कभी भी खड़ी हो सकती है। इसीलिये करों के 
बोझ से लदे हुए भ्रादिवोसी कभी चूं तक नहीं कर सकते थे । 


ऐतिहासिक परिवेश 


. इस जनपद की सांस्कृतिक निर्मिति में प्राकृतिक दृश्यावलियों तथा श्रादिवासियों के 
बाहुल्य के भ्रतिरिक्त सामंतशाही का भी पर्याप्त प्रभाव रहा है | देश के स्वतंत्र होने के पूर्व 
तक यह जनपद किन्हीं न किन्हीं राजाग्रों या सामंतों की सत्ता के श्रधीन रहा है | पुराणा युग 
में यह भूभाग विराट प्रदेश में था जिसका राजा बैरग वंशीय था । बघेलखंड के कुछ लोक- 

गीतों में उसका उल्लेख है i — 


“बरहे afta, का वेरग रजवड होना, 
बिराटवा कै नगरी बसइ, dv was होना ।? 


भगु संहिता में भी उल्लेख हे 
“शौणस्य दक्षिणे भागे-वैराटस्य ५र 


कहा जाता है कि उस युग में इस जनपद की राजधानी शहडोल जिले के समीप 
“सोहागपुर” नगर में थी --इसी को `विराट-नगर” कहते थे 1 बौद्धकाल में इस भुभाग का 
पश्चिमी भाग बागुड़ में ate पूर्वी भाग कुरु प्रदेश में सम्मिलित था । इसके बाद इस प्रदेश 
में aan शक्तिशाली राजसत्ताग्रों का उत्य!न-पतन हुप्रा । नाग सत्ता और भारणिव सत्ता 
पांच सौ वर्षो तक कायम रही | इसके बाद वाकाटक वंश के प्रतार राजा विध्यशक्ति का 
'श सन हुप्रा । फिर बहुत वर्षों तक छोटी-छोटी राजसत्ताग्रों क' राज्य रहा | यहां पर 
परिब्राजक भट्ट वंश के बाद WI कलचुरियों और deat की राजसत्ता रहो । बघेलों के 
्राने के पुवे गोंड, वालंद ग्रौर भर जाति की सत्ता थी । बघेल वंश के पूर्वपुरुष व्याघ्रदेव को 
हीं जातियों से लड़ाई करनी पड़ी थी । इस भूभाग में बघेलों का राज्य sq १२७६ से 
१६४७ तक्र रहा। इन राजाओं और सामंतों ने भय, mats और TAH सहारे राज्य 
‘fear साधारणा जनता के मन में यह भावना कूट कूट कर भर दी गई कि 'नराणांच 
' नराधिपाः’? भ्रर्थात्‌ “नरों में राजा ही ईश्वर का प्रतिरूप है U जो जनता राजा को ईश्वर 
का श्रवतार मानती थी, वह कभी उसके प्रतिकूल कार्य करने की कल्पना भी नहीं कर सकती 
थी । बघेलों के ६७१ वर्ष के इतिहास में ऐस, कोई wage नहीं श्राया जब जनता ने उनके 
“प्रति विद्रोह किया हो या ग्रान्दोलन किया हो । सामंतों के श्रापसी द्वेष से जजारेत राज्य 
'सत्ता ने भ्रपने को eg करने के लिए सामान्य जनता को श्रातंक -श्रौर भय से ग्रस्त TAT | 
धार्मिकं मान्यताओं के केन्द्रबिद होने के कारण राजा ही भोली-भाली stag जनता के 
प्रेरक Ate प्राद्श बने रहे । परिणाम यह gut कि बघेलखंड की समूवी सांस्कृतिक परम्परा 
सामंतवादी मान्यत'श्रों से प्रभावित बेनी रही। जो लोग बघेलखड की संस्कृति को 
सामंतव।दी संस्कृति और जनवादी संस्कृति के दो वर्गो में विभक्त करते हैँ, उनसे मैं सहमत 
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बघेलखंड जनपद की संस्कृति - ३७ 


नहीं हो सकता । एक तो संस्कृ क! इस तरह से विभ'जन ही ठीक नहीं है क्योंकि. संस्कृति 
तो शासक और शासित के बीच मानवता के व्यापक गुणों को संस्पर्श करनेवाली कड़ी है | 
` उसके विभाजन का आधार राजनीतिक नटीं होता चाहिए। दुसरे जनवादी सांस्कृतिक 
परम्परा, बघे अखंड जनपद में रही ही नहीं । कभी भी यहां के राजाओं ने सामान्य जन को 
स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करने का प्रथत्न नहीं किया । जनता की व्यक्तित्वहीनता में ही वे 
सुख का श्रनुभव करते रहे । उनके दरबार के afaa ने उन्हीं के गुण गाए। जनता के 
दुख-दद॑ को TAMA का प्रयत्न ही नहीं किया । इसीलिए जनता का ददे उनके लोकगी तों में 
फूट पड़ा | यह श्रकारण नहीं है कि बघेखखंड जनपद के लोकगीतों में दुख या करुणा की 
भावना के लोकगीत अधिक हैं :— 

“अंगना तो मोरे लेखे मरघट, डेहरी तो परबत, 

भीतर घर अंधिआर, सब जन कहें में हैं रे!” 

संभवतः समूचे जनपद की सांस्कृतिक परंपरा ही चीख चीख कर कह रही है कि 

“मेरे लिए श्रागंन श्मशग्न है, देहली पर्वत है- मेरे धर के भीतर ग्रंघेरा है, सारे सुख हमें छोड़कर 
चले गए हैं U अन्याय, अंधेरा, AHA, भय, ग्रातंक-यह सव इस जनपद को प्रारम्भ से 
ही घेरे हुए हैं । 
सामाजिक परिवेश 


बघेलखंड जनपद की सांस्कृतिक निर्मिति में वहां के सामाजिक परिवेश का भी 
योग है । इस जनपद की सामाजिकता विभिन्न जातियों से मिलकर बनी है । यथपि इस देश के 
सभी जनपदों में जातिवाद की प्रुरता है पर बघेलखंड में थह भेद-प्रभेद श्रपेक्षाकृन श्रधिक Š । 
रूढिग्रस्त, परपर ग्रस्त तथा श्रपने अपने uz में डूबी हुई यहां T जातियाँ uta नैतिकता से 
चिपकी हुई हैं दीवान जीतनसिह ने एक सर्वेक्षण कराया था और इस निष्कर्ष पर 
पहुंचे थे कि-इस जनपद में ७६ प्रकार के ब्राह्मणा, ६३ प्रकार फे वेश्य, २७ प्रकार के क्षत्रिय 
तथा १४ प्रकार के शूद्र रहते हैं । इनमें से क्षत्रिय और ब्राह्मण इस जनपद की प्रभावशाली 
जातियां हैं । इन दोनों जातियों में बौद्धिक राजनीतिक तथा शारीरिक प्रतिस्पर्धा है । गांवों में 
जाति-प्रथा की कट्टरता इतनी प्रबल है कि शूद्र का स्पर्श हो जाने पर सवरणं स्नान करते हैं। 
जातियों, उप-जातियों में ऊंच-तीच की भावना प्रबल है | धार्भिक तथा वैवाहिक ग्रवसरों पर 
भी यह भेद-प्रभेद देखने को मिलता है । छोटी-छोटी जातियों में श्रभी भी जांतीय qarqa हैं, 
जो दण्ड दे सकती Š | इन जातियों की धार्मिक मान्यताओं में भी अंतर है। यहां के क्षत्रिय 
दशहरा को बड़े उत्साह से मनाते हैं । वैश्यों में दीवाली का महत्व है । शुद्रों में होली लोकप्रिय 
है । जनपद के विशिष्ट उत्सेवों में खिचड़ी, तीजा, खजुलइयां, ढ़ेड़िया, तुलसी का विबाह तथा 
जवा निकालने का महत्व अधिक है । 


जानपदीय निजता 


agads की जानपदीय संस्कृति को निजता देने वाले तत्वों में वहां की बोली-भाषा 
गौर साहित्य का भी.पर्याप्त महत्व है । बघेलखंड की बोलचाल की भाषा बघेली है तथा 
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साहित्य की भाषा ese हिंदी है पुराने समय में यहां के राजा श्रपना राजकाज बघेली में 
लाते थे पर साहित्य की सजना ब्रज में किया करते थे बहुत समय तक साहित्य की भाषा 
न रहने के कारणा बघेली का महत्व स्थापित नहीं हो पाया । जनता में प्रचलित साहित्य जन- 
आषा में ही लिखा और गाया जाता रहा । बघेली को जीवित रखने का श्रेय वहाँ के लोक 
साहित्य का है । कुछ विद्वानों ने उसे मृतक घोषित क ने का पूरा पूरा प्रयत्न किया पर लोक 
साहित्य ने उसे संजीवनी देकर जीवित रखा | यद्यपि डा? ग्रियसन ने केवल इतना ही कहा ut- 
धवःस्तव में बघेली al अवधी में इतना कम sax है कि यदि बघेली एक अलग बोली के रूप 
में जनता में प्रचलित न होती तो, मैं उसे wast का एक रूप मानता ।' Peg वाद के भारतीय 
विद्वानों ने बघेली को भ्रतरधी का ही STAT माना | डा० उदयनारायण तिवारी ने लिखा है- 
“प्रवधी तथा बघेली में नाम-मात्र का ग्रंतर है और बघेली को श्रवधी से पृथक्‌ करने की श्राव- 
श्यकता नहीं है U आचाय श्यामसुन्टर दास ने इसके ait लिखा-भ्रवधी और बघेली में कोई 
अंतर नहीं है । बघेलखंड में ही बोली जाने के कारा वहां प्रवधी का नाम वघेली पड़ गया है Ú 
वास्तव में बघेली,भ्रवधी और छत्तीसगढ़ी श्रद्धं-मागघी अ्रपश्रंश से उत्पन्न होने के कारणा शब्द- 
कोष की दृष्टि से मिलती-जुलती हैं किंतु व्याकरणक धारा तथा घ्वन्यात्मक दृष्टि के तीनों 
बोलियां में पर्याप्त ग्रंतर है | बघेली श्रोर ग्रवधी में भो सर्वनाम, विशेषरा क्रियापदों aur masa 
के प्रयोगों में अंतर है । वैशिष्ट्य की दृष्टि से बघेली की निजता इन रूपों में देखी जा सकती है :- 

(१) बघेली में सवनाम शब्दों के बहुवचन में पांच शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति है-यथा; 
“अपना पंचे» “हम पांच ।' यह प्रवृत्ति अवधी या खड़ी बोनी में नहीं है । 

(२) बघेली में वर्तमान काल की क्रिया के -हुवचन में ‘za’, “हैई', diy का प्रयोग 
होता है । भूतराल में त्रधेनी में-'रहा (एकवचन) 'रहे (बहुवचन) प्रयोग 
होता है प्रवधी में 'रहों , “रहेँ (एकवचन) “रहने , ‘al’, (agaaa) का 
प्रयोग होता है । 

(३) बघेली के विशेषण पदों के दीर्घेति रूपों में ‘ar’ मिलाया जाता है-निऊहा, 
fasgr हरबरिहा, mfa । 

(v) बघेली की श्रतीतकाल की क्रिया में ते' जोड़ा जाता है-गयन ते, स्वायेनते | 

(५) बघेली में ग्रादर सूचक ara’ का रूप है पर प्रवधी में ऐस! नहीं है यथा--इनका 
देई, हमही गली रेंगइ देई, श्रादि । 

(६) बघेली के उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के भविष्यत्‌ काल के रूप 'g' जोड़कर 
बनाए जाते हैं, पर ग्रवधी में “ब' जोड़कर बनाए जाते हैं देखिहों, जइहों, ख इहंउ | 

(e) श्रबधी व’ और इ? क्रमशः बघेली में 'व' और 'उ' में परिणित हो जाते 
हैं-श्रवधी का 'खिवाइव' बघेल में 'खबाउब' हो जाता हे | 

(८) दोसे afas वर्णो के शब्द श्रादि में हस्व 'इ' और #<< 'उ' के उपरांता 
“दाः का उच्चारण Baal A नहीं होता बघेली में होता है—श्रवधी का 'सियार 
बघेली में 'सिप्रार श्रौर 'बियाह -विश्वाह के रूप में प्रयुक्त होता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MEME ती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बघेलखंड जनपद को संस्क्रति १९ 


(६) बघेली में anafaa ‘a’ या “श्र के पूर्व 'ई या 'उ' लगाने की प्रवृत्ति है, इसमें 
दीघेति 'न' करके ‘ga’ या ‘aa’ लगाते हैं--यथा; इहन, उहन, हिम्रत-प्रादि d 


अवधी से बघेली का वैभिन्य स्पष्ट करने के लिए उपर्यक्त उदाहरण पर्याप्त gl बघेली 
का वैभिन्य और वैशिष्ट्य जब तक स्पष्ट न हो तब तक वहां की जनपदीय संस्कृति का रूप 
स्पष्ट नहीं हो सकता। डॉ० बाबूराम सक्सेना ने बघेली की निजता दो egi से 
से स्थापित की 2— 

(१) बघेली विशेषणा पदों के दीर्घति रूपों में “U संयुक्त होता है--निकहा | 

(3) श्रादराथ श्राज्ञा का रूप 'देई' है । 


इसी बघेली का साहित्य यहां की सांस्कृतिक परपरा की श्राधारभूमि ë 1 
भाषा एवं साहित्य 


भाषा और साहित्य जनपदीय संस्कृति को व्यक्तित्व प्रदान करने में विशेष महत्व रखते 
Š । बघेली भाषा की निजता बघेलखंड के जनपदीय स्वरूप को उज।गर करने में सहायक है । 
यद्यपि बघेली को साहित्य की भाषा के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया गया, किन्तु यहां 
लोकसाहित्य का श्रक्षय भंडार है | कुछ कवियों ने भी बघेली भाषा में साहित्य निमित किया 
है । वह साहित्य प्रकाशित या बहुप्रचारित नहीं हे कितु बघेलखंड जनपद के लिए उसका 
विशेष महत्व है। खोज करने पर निम्नलिखित कवियों की रचनाएं तथा पांडुलिपियाँ 
उपलब्ध हुई हूँ :-- 


(१) बघेली रमायन > रामदास पयासी 
(२) बघेलो-बोल “S हरीदास 
(३) परशुराम वाती खंड  ... de रामसुन्दर शुक्ल 
(४) बघेली भजन d za 
(५). बघेली गादी गीत cis मुन्नीलाल प्यारे 
(६) राम सुअम्बर T. कवि जगदीन 
(७). बैजू की सूक्तियां T do बैजनाथ ‘aq’ 
(८) सत्तनारायणी कथा = 
(६) & & की सूक्तियां n सैफुहीन 

(१०) शांभू की सीख न शंभु प्रसाद द्विवेदी 


इनमें से बैजू, Ag और शंभु की सूवितयां प्रकाशित हैं, शेष शभ्रप्रकाशित F1 उपयुक्त 
पुस्तकों के ग्रघ्ययन से हम इस निष्क पर पहुंचते हैं कि बघेली का लिखित साहित्य भ्रत्यंत 
शैशवावस्था में है। इनमें से ग्रधिकांश साहित्य धार्मिक है, रामकथा को श्राधार बनाकर 
ही भ्रधिकांश रचनाएं लिखी गई हैं दूसरे | प्रकार की रचनाएं व्यंग-प्रधान $— इनमें 
सामाजिक स्थितियों तथा व्यक्तियों पर तीखे ब्यग Š । 
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queue का अधिकांश साहित्य गांवों में बिखरा पड़ा है। उसके संकलन के प्रयत्न 
समय-सयय पर होते रहे Š | कृष्णावंश सिंह बाघेल. भानुसिह्‌, लखनप्रताप सिंह 
“उरगे श', भ्रीचन्द जैन ने प्रारंभ में लोकगीतों तथा लोककथाग्रों के संकलन के प्रयत्न किए 
थे कितु उन प्रयत्तों में कोई वैज्ञानिक दृष्टि नहीं थी । लोक-साहित्य के संकलन की जो आंधी 
सन्‌ १९४८ से १९६ तक चली. उसी सदर्भ में संकलन भी हुए किंतु इनमें बघेली, श्रवधी, 
बुंदेली के मिले-जुले रूपों का संकल ही श्रधिक है। भाषिकी ग्राधार न होने के कारण 
उनमें भाषा का व्यवस्थित रूप स्पष्ट नहीं हो सका 1 इसे वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इन 
पंक्तियों के लेखक के अतिरिक्त डॉ: हीरालाल शुक्ल, elo रामदास प्रधान, डॉ? आर्या 
त्रिपाठी, डॉ? [वनोद तिवारी प्रादि को हे । जिन दिनों विन्ध्य प्रदेश के सूचना विभाग में 
श्रो बिदानिबास मिश्र और अम्बा प्रसाद श्रीवाम्तत्र कार्यरत थे, उन्हीं दिनों “Wa 
लोक-रागिनी', भाग १ तथा भाग २ (arias : डॉ? भगवती प्रसाद शुक्ल ) शासन 
की गोर से प्रकाशित हुए थे । बघेली लोकगीतों के वैज्ञानिक अ्रष्ययत की दिशा में यह 
प्रथम gaza था | फिर तो एक अनवरत सिलसिला चल पड़ा जो ग्राज भी चल रहा है। 


agads की जनपदीय संस्कृति का स्वरूप वहाँ के लोक-साहित्य में प्रतिबिवित है । 
लोक-साहित्य के data सर्वाधिक लोकप्रिय विधा लोकगीत है । बघेलखंड में aia लोकगीत 
हैं, इतके रचयिता अज्ञात हैं, ये जन-जन में प्रचलित हैं, इनकी रचनाश्रों का काल श्रज्ञात है । 
इनमें सुन्दर श्रतीत के कथा-प्रसंग हैं. इनमें मध्ययुगके कथा-प्रसंग है, इनमें ्ोधुनिक युग के 
कथा-संदर्भ हैं | इनमें से कुछ गीत मुक्तक हैं श्रौर कुछ गीत प्रबंधात्मक Š । बघेली के मुक्तक 
गीतों में दो प्रकार के गीत मुख्य रूप से मिलते हैं — 

(१) विशेष श्रवसरों पर गाए जाने वाले गीत । 

(२) दैनिक जीवन के व्यावहारिक गीत-जो सभी ऋहतुश्रों पर गाये जा सहते हैं । 


विशेष अवसर पर गाये जाने वाले गीठों में संस्कार के गीत, विभिन्न त्योहारों तथा ब्रतों 
के गीत विशेष रूप से आते हैं | संस्कार के गीतों में जन्म, मुंडन. जनेऊ श्रौर विवाह के गीत 
मुख्य हैं । यहाँ के श्रादिवासियों में मृत्यु के समर भी गीत गाने का प्रचलन है | त्योहार तथा 
ब्रत के गीतों में निम्नलिखित गीत विशेष रूप से प्रचलित हैं — 

(१) कवार तथा चेत्र में देवी पूजा के गीत--जौ के गीत, भगत, जागर तथा हिंगलाल 

के गीत 

(२) श्रावण में, कजली तथा झूला भ्रौर खुजलइयों के गीत 

(३) कातिक स्नान के गीत, giar के गीत 
.. , (४) तुलसी का fang, भ्रम के काज.के गीत 
(7 ` (X) फागुन में फाग, होली तथा कबीर के गीत 


; ग्रवसर विशेष का विचार किए बिना ही जो गीत गाए जाते हैं, उनके छ; प्रकार यहाँ 
` प्रचलित हैं ४ peu 
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बघेलखंड जनपद की संस्कृति ४१ 


श्रादिवोसियों के गीत करमा, शैला, दादर, रीना, नेतजुगानी, टप्पा, बनगिता, 
ठढ़गिता, हिंगला और गजमौजा | 

भिगमंगों के गीत-सरमन, तावरे, थुड्ढी तथा लीले qs गीत | 

खेल के गीत - ढेढ़ियाँ, कबड्डी, पृतरी पूजन के गीत । 

जतवा (चक्की . के गीत | 

रोपा लगाते समय के गीत या काम करते समय के गीत-ढढ़गिता, टप्पा | 
भिन्न जातियों -कोल-चमारों, तेली, ग्रहीरों, गड़रियों के गीत | 


गीतों के श्रतिरिक्त यहाँ प्रबंधात्मक गीत भी प्रचलित हैं, जो चार प्रकार के हैं-- 


राम Ait सीता के जीवन से सम्बन्धित गीत--विशेष रूप से सीत! का निष्कासन 
और ATA में शरण प्राप्त करना, लवकुश-जन्म श्रौर राम को रोचना न भेजने 
के गीत | 
श्राल्हा-ऊदल की कथा से सम्बन्धित गीत | 

बघेल राजपूतों के gat पर श्राधारित कथानक के गीत--विशेष रूप से 
नायक के साथ नैकहाई की लड़ाई तथा महारानी afa कुंवरि की कथा पर 
mafra गीत | 

राष्ट्रीय घटनाओं से सम्बन्धित गीत- विशेष रूप से रानी दुर्गावती, रानी 
लक्ष्मी बाई तथा १८५७ के एक नायक रणामतसिंह की बहादुरी के गीत । 


कुछ कथात्मक काव्य या महाकाव्य भी बघली में मिलते हैं जिनमें जीवन के विविध 
प्रसंगों और घटनाग्रों को ग्राधार बनाकर काव्य-रचना की गई है, इनमें से पांच कथा-काव्य 
विशेष रूप से प्रचलित ë :-- 


सुरसेनी की कथा 
सरमन कथा 
गोपीचन्द केर कथा 
किसन कथा-काव्य 
हिराबल कथा-काव्य 


लोकगीतों के वाद यहाँ का लोक-कथा साहित्य समृद्ध है । वरण्य-बिषय की दृष्टि से 
यहाँ की लोककथाश्रों के निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं :— 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
X) 


बघेल राजा-रानियों की कथाएँ 

धार्मिक कथाएँ 

ब्रत और उपवास कथाएँ 

विक्रम की कहातियाँ= (क) ऐतिहासिक (ख) अनैतिहासिक 
बुकोवल की कहानियाँ 
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| (६) जिन, भूत-प्रेत, Bsa, बरम बाबा की कहानियाँ 
| (७) कौशल की कहानियाँ 
(s) पशु-पक्षियों से सम्बन्धित पंचतंत्रीय कहानियाँ 
(६) जातियों, उप-जातियों की उत्पत्ति तथा विशिष्ट गुणों से सम्बन्धित कथाएँ 
(१०) आदिवासियों के जीवन से सम्बन्धित कथाएँ 
(११) संतों, फकीरों, योगियों तथा योगिक करामातों से सम्बन्धित कथाएं 
(१२) योन-सम्बन्ध की कथाएं 
| (१३) भाई-बहन के प्रेम से सम्बन्धित कथाएं । 


बघेलखंड-जनपद का लोकोक्ति-साहित्य भी प्रद्र है। इसमें दो प्रकार की लोकोक्तिया हैं — 


(१) कहावत-मुहावरे 
(२) पहेलियाँ 


——rr nr की. 


बघेली में कहावतों को “उखान कहते ë | HIS प्रकार की उखाने यहां प्रचलित हैं -- 


(१) खेती सम्बन्धी 

(२) नीति या धमं सम्बन्धी 

(३) इतिहास सम्बन्धी 

(v) ऋतु सम्बन्धी 

(५) जातियों या वर्ग सम्बन्धी 

(६) यात्रा-विवार तथा अंधविश्वसों से सम्बन्धित 

(७) स्वास्थ्य और श्रौषधि सम्बन्धी 

(s) विविध (क) छींक विचार (ख) ara और ssa की कहावते (ग) हास्य-व्यंग 
की कहावतें । 


पहेलियों को बघेली में “ किह[निय़ां? कहते हैं । ये क्रिहानियां गांव गाँव में प्रचलित हैं । 
जीवन की श्रनुस्पृत ग्रनुभूतियों को किहानियों में सुत्रबद्ध किया गया है। बघेली में इनके 
निम्नलिखित वर्ग हैं-- 


(१) खेती तथा खेती से संबंधित जिन्सों या वस्तुओं-चना, श्ररहर, मसूर, मकाई, 
हलन्कुलाद, खुली -गझ्रादि के संबंध की किहानियां । 

(२) मनुष्य जीवन की व्यावहारिक वस्तुओं-सुई, भ्ररगसनी, चक्की, घड़ा, नसेनी/ 
घिनोची श्रादि से संबंधित i 

(३) प्राकृतिक विषयों- पेड़, पोधों, लता-पुष्प, पहाड-नदियों श्रादि से संबंधित । 

(४) पशुओं तथा पक्षियों से संबंधित किहानियां à 

(५) कथात्मक किहानियां । 

(६) कुछ विशेष जातियों तथा उनके व्यवसाय से संबंधित पहेलियां । 

(e) सामायिक विषयों-रेल, बीड़ी, पुस्तक, श्रक्षर श्रादि पर कही ज|नेवाली पहेलियां à 
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(८) भोजन के विविध-उपादानों से संबंधित किहानियां । 
(९) फुटकर -भूत-प्रेत, श्राकाश या नक्षत्रको पहेलियां | 


बघेलखंड की सांस्कृतिक परम्परा को गरिमा प्रदान करने का श्रेय उसके लोकसाहित्य 
को है । इस साहित्य की परम्पर' दीर्घकालीन है, इसकी वस्तु और विषय .की प्रेरणा परम्परागत 
है | इसमें श्रादिम मनुष्यों के विश्वास अनुभूतियों और मनोविज्ञान के विकास का क्रमबद्ध 
इतिहास मिलता है । साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक परंपरा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 
धार्मिक भावना का पुट aqa मिलता है | वस्तुपरक दृष्टि से यहां के साहित्य में पौराणिक, 
सामाजिक और ऐतिहासिक श्राधार-विन्दु मिलते हें पौराशिक दृष्टि से राम के जीवन से 
सम्बन्धित घटनाओं का बाहुल्य है । राम के वाद सबसे अधिक उल्लेख शिव का मिलता है । 
शिशु-जन्म के समय राम के गीत और विवाह के समय शिव-पार्वती के गीतों का बाहुल्य है । 
कृष्ण का प्रभाव यहां के लोक-साहित्य में बहुत कम है । देवी के गीत पर्याप्त मिलते g i 
सामाजिक कथानकों में जोवन की gard श्रनुभूति के सहारे काल्पनिक घटनाओं का इस तरह 
समावेश किया गया है कि जिससे समूचे लोक-जीवन की श्रमिव्यक्यि हो जाती है । ऐतिहासिक 
कथानकों में राजा नल, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, ग्राल्हा-ऊदल, राजा वीरभान, 
महारानी कुंदन कुंवरि के जीवत से सम्बन्धित कथाएं मिलती हैं । यहां के साहित्य के पात्रों N- 
सास, ननद, भाभी, वहू, बहिन 2 राजकुमारी, मालिन, राजा, राजकुमार, नारद, तोता, 
हंस, wur, que परेवा आदि प्रमुख हैं । यहां के साहित्य मे SK भौर करुण रस का 
प्राधान्य है | 


बघेलखंड की जनदीय संस्कृति पर यहां के लोक साहित्य तथा समाज में व्याप्त मनोविज्ञान 
का भी पर्याप्त योग है । इस जनपद में मनोविज्ञान के दो स्तर स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं-- (१) 
व्यक्ति मनोविज्ञान (२) समूह मनोविज्ञान । व्यक्तिगत मनोविज्ञान और समुह मनोविज्ञान 
दोनों के प्रारंमिक स्तर में यहां भयावह की भावना प्रमुख है | ऐसा संभव है कि युगों से 
राजाओं और सामंतों के आतंकवादी शासन के अधीन रहने के कारण जन-जन में भय की 
भावना व्याप्त हो गई हो । इसका एक कारणा यह्‌ भी है कि बघेलखंड में श्रादिम सभ्यता के 
अवशेष बहुतायत से हैं उनमें 'भय' की भावना धामिक ग्राधार पर भी और बढ़ी है-यथा, 


(१) एक आम के पेड़ के स्पर्श से किसी वंध्या नारी का कष्ट दूर हो गया, उसे पुत्र की 
प्र/प्ति हो गई । श्रतः आम के पेड़ को भगवान मानकर लोग पुजते ë । उसे पत्थर मारने का 
साहस नहीं करते । 


(3) एक नारी ने qui से प्रार्थना की श्रौर उसका वंघ्या का कलंक दूर हो गया, वह 
पुत्रवती हो गई | इसीलिए वह सूर्य की पूजा करती है। सूर्ये भगवान कहीं रूष्ट न हो जायें, 
ह भय उसे बराबर बना रहता है । 


(3) एक कथा में ऐसी तदी का वणन है जो पापी को देखकर बढ़ भ्राई और सती को 
देखकर घट गई | इसलिए संकट के भय से पाप के मागं में कदम नहीं बढ़े । 
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(४) एक भाई कथा के रहस्य को बता देने के कारण पत्थर का बन गया, पर पुत्र के 
खून को बूंद पड़ते ही जिंदा हो गया । इसी से अनिष्ट निवारण के लिये देवी के सामने खून 
देने या बलिदान देने की बात लोक-संस्कृति में चल पड़ी । 


भय की भावना के कारण ही मनुष्य भ्रपने चारों ग्रोर फैली हुई शक्तियों को प्रसन्न 
करने का प्रयास करने लगा | इमी से लोकजीवत और लोकमंस्क्रति में कितने ही टोने-टोटके 
और जंत्र-मंत्र का प्रयोग चल पड़ा । यहां के समाज में दूसरी बलिष्ठ मनोवृत्ति mead की 
है । anag का मनोविज्ञान उत जनपद में अधिक रहता है, जहाँ सभ्यता का विकास अधिक 
नहीं हो पाता । बघेलखंड जनपद में भी यह मनोविज्ञान कई रूपों में मिलत। है । ज'दू, टोने- 
टोटके, देवी-देवताश्रों के श्राश्‍चर्थजनक कार्यो पर विश्वास इसके उदाहरणा हैं । स्त्रियों के समुह 
प्रनोविज्ञात में सलज्ज कामवृत्ति, पूजा या ग्रंघ-विश्वा्, कोमल BET MG और परपंरागत 
` नैतिकता का प्राधान्य है | 


विफलताम्रों ग्रातंक, परंपरागत जडता और नेतिक प्रतिब्रद्धताश्रों के कारण बघेलखंड 
जनपद का जन-जीवन प्रतिगामी रहा है । इस प्रतिगामिता के कारण संस्कृति के परिवेश से यह 
जनपद ग्रधिक लाभान्वित नहीं हो सका । सतत प्रगतिशील समाज की संस्कृति भी बदलती 
रहती है श्रौर परिवेश से नहीं कटती, Peg ausus की संस्कृति में परिवतंन की यह प्रतिक्रया 
बड़ी ही मंथर रही है। 


संक्षेप में बघेलखंड जनपद की संस्कृति में प्राकृतिक दुश्यावली, सामंतवादी परंपरा, 
श्रादिवासी संस्कृति तथा लोक विशवास सामाजिक चेतना. बघेली भाषा और साहित्य, धामिक, 
पौराणिक विश्वास तथा मनोवैज्ञानिक ग्रास्थाग्रों का समन्वित रूप प्राप्त है । इस जनपदीय 
सँस्कृति को निजता प्रदान करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्व लोक-सा हित्य, धामिक-मान्यताएं 
sx मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का ë । वघेलखंड जनपद का महत्व उसकी सांस्कृतिक सम्पन्नता 
में ही निहित है । 
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qual ओर उसकी 
उ पद्यो लिया 


*बघेलखंड' शब्द का शासकीय प्रयोग प्रथम बार ६ दिसम्बर १८७१ को पोलिटिकल 
एजेन्ट कर्नेल एडवडे काल DA फोर्ट ने प्रपने एक आदेश-पत्र में क्रिया था। इस श्रादेण- 
पत्र ऊ द्वारा रीवा adar, मैहर, कोठी, सोह'वल, arate तथा जसो रियासत को वघेलखंड 
पोलिटिकल एजेंसी की सीमा के अन्तगंत स्वीकार किया गया था । “बघेलखंड' की स्थापना 
से qd इस क्षेत्र की बोली को भाषावैज्ञानिकों ने दक्षिणी अवधी' नाम दिया था। यही 
“दक्षिणी श्रवधी' श्रागे चलकर ब्रघेलखण्ड की स्थानीय बोली होने के कारण “बघेली! के नाम 
से सम्बोधित की जाने लगी | रीवा नगर बघेलखंड का केन्द्र-स्थल था (और ara भी है), 
इसीलिए केन्द्र-स्थल के नाम-साम्य के ग्राधार पर 'बघेली' को 'रीवाई' अथवा "रिमही' 
भी कहते हैं । 


Slo कृष्णचन्द्र पाण्डेय 


बोली की दृष्टि से बघेली? का क्षेत्र “वघेलखंड' की adar ufus विस्तृत है, यद्यपि 
केन्द्र-स्थल आज भी रीवा ही ë । मध्यप्रदेश में सरगुजा जिले के चांग भ खार क्षेत्र, जबलपुर, 
मण्डला, बालाघाट जिलों के कुछ क्षेत्र तथा उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद. बांदा फतेह उर, 
हमीरपुर के सीमावर्ती क्षेत्रो में भी बघेली बोली का ही कहीं शुद्ध, कहीं मिश्रित तथा कहीं 
श्रन्य बोली से प्रभावित रूप में प्रयोग होता है । जालौन जिले में बोली जाने वाली निवटठा 
बोली में यद्यपि बुन्देली की प्रधानता है, किन्तु वह भी बघेली श्रौर बुन्देली का एक मिश्चित 
रूप ही है । 


भौगोलिक की दृष्टि से बघेली बोली का क्षेत्र उत्तर में यमुना नदी के दक्षिणी तट के 
बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर के समीपवर्ती क्षेत्र से लेकर इलाहाबाद जिले के शंकरगढ़ की उत्तरी 
सीमा तक; दक्षिण में एक ओर श्रमरकण्टक श्रौर दूसरी श्रोर मण्डला ( मण्डला की बोली 
गोड़ानी या मण्डलहा और भरारी बघेली की ही उपबोलियां हैं ), बालाघाट ( पोंवारी बोली 
का क्षेत्र बालाघाट में ही है ) जिलों तक; दक्षिण-पूर्व में छोटा नागपुर के चांग ware sx 
करैँजिया तक तथा पुव में सीधी जिले के fep ete से लेकर मिर्जापुर जिले के समीपवर्ती क्षेत्र 
तक तथा पश्चिम में कोठी सोहावल से लेकर मैहर तक और दक्षिणा-पश्चिम में जबलपुर तथा 
दमोह के कुछ क्षेत्र (कटनी और हटा तहसीलें) तक फैला हुआ है | 


ero प्रियसँन ने अपने भाषा सर्वेक्षण “भारत का भाषा सर्वेक्षण भाग-- में 
पूर्वी हिन्दी को तीन स्वतन्त्र बोलियों- श्रवधी, बघेली ate छत्तीसगढ़ी में वर्गीक्रत करते हुए 
पहली बार “बघेली? को एक स्वतन्त्र बोली की मान्यता दी और इसकी कुछ निजी विशेषताओं 


* शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रीवा में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष d 
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(भाषागत) पर प्रकाश डालते हुए इसे प्रवधी से पृथक माना । किन्तु डा? बाबूराम सक्सेना, 
डा० धीरेन्द्र वमी. डा० हरदेव बाहरी एवं डा? उदयनारायण तिवारी suf भारतीय 
भाषावैज्ञातिकों ने बघेली? को एक स्वतन्त्र बोली न मानकर ‘aad? का एक रूप “दक्षिणी 
प्रवधी’ माना है। 


यह सत्य है कि 'बघेली' "प्रवधी? का ही दक्षिणी रूप है ate दोनों बोलियों में ग्रन्तर 
कम wi साम्य भ्रधिक है । किन्तु संज्ञा, सर्वनाम और क्रियापदों की दृष्टि से दोनों 
में काफी अन्तर है, जिसे स्थानीय-भेर भी कहा जा सक्ता Š । इस तरह से वतमान समय में 
दक्षिणी भ्रवधी -वतमान बघेली--भी पूर्वी हिन्दी उपभाषा की एक स्वतन्त्र बोली है श्रौर यह 
तथ्य अब भाषावैज्ञानिकों के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है | 


“बघेली? बोली का वर्गीकरण निम्तांकित प्रकार से किया जा सकता है :— 


बघेली 
[क] आदश रूप [a] उपबोली ओर [ग] गोंड़ानी वेली [ध] अन्य मिश्रित 
(मानक वोली) मिश्रित बोली रूप 
(१) रिमही या रीवहाई (१) तिरहारी (१) गोंडानी या (१) पाँत्रारी 
गोंडवानी 
(२) रिमही मानपुरी (२) गहोरा (२) मरारो (२) कुम्हारी 
(३) जुड़ार या (3) मिश्रित 
Fst गोंडनी 
(४) वनाफरी (क) कैबढ़ी 
(५) निवटठा (ख) ओमी 


क--आदश रूप (मानक बघेली) 


(१) रिमद्दी या रिमहांई — "WU का यह श्रादशं या मानक रूप रीवा, सतना की 
रामपुर बघेलान ग्रोर श्रमरपोटन तहसीलों तथा शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। “बघेली के दो 
श्रादशं रूप पाये जाते हैं, किन्तु रीवा राज्य दरबार में बघेली के इसी आदर्श रूप को स्थान 
मिला gar था । इसीलिये मानक बघली का स्थान बघेली के इसी श्रादर्श रूप को प्राप्त 
हुप्रा है । 

(२) रिमही मानपुरी--यह बघेली का दूसरा श्रादर्श रूप है जो सीधी भ्रौर शहडोल 
के शहरी क्षेत्र व्यौहारी तहसील, मानपुर तथा जर्याप्नहनगर और उसके श्रासपास पाया जाता 
है | arent बघेली का यह दक्षिणी रूप है । इस क्षेत्र में रिमही या रिमहांई भी समानान्तर 
खूप से चलती हुई दिखलाई पड़ती है । 
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ख--उपबोली तथा मिश्रित बोली 


(१) तिरह।रो - यमुना नदी के दक्षिणी तट पर हमीरपुर. बांदा श्रौर फतेहपुर में 
वघेली का एक रूप मिलता है जिसे यमुना के तीर या तट के ग्राधार पर “तिरहारी' बोली 
कहते हैं । हमीरपुर के उत्तरी छोर से जालौन से यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्र तक 'तिरहारी? 
का एक तीसरा रूप 'कन्नौ जी' से विकसित हुग्रा है । तिरहारी का यह तीसरा रूप हमीरपुर से 
कानपुर तक यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्र में बोला जाता है। इस तरह से तिरहारी' के तीन 
रूप मिलते हैं जो कि क्रमशः बघेली, बुन्देली ate कन्नौजी बोली से विकसित हुये Š । इन 
तीनों ही रूपों पर ‘mai का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है | इस प्रभाव के कारण ही 
“तिरहारी? के तीनों रूपों में एक साम्य भी दृष्टिगोचर होता है । 


(२) गहोरा - वांदा जिले के पूर्वी भाग में यमुना नदी के दक्षिणी तट की 'तिरहारी” 
बोली को छोड़कर शेष भाग में जो बोली बोली जाती है उसे ‘mare’ कहते हैं। यह बोली 
भी बघेली की ही एक उपबोली है । व्याकरण की दृष्टि से “तिरहारी' से बहुत मिलती-जुलती 
है । 'गहोरा' में 'तिरह।री' at ater बुन्देली शब्द भ्रधिक हैं । गहोरा के दो स्थानीय रूप 
पाये जाते ë । एक जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिलती है और दूसरी aadar जो दक्षिणी क्षेत्र 
में बोली जाती है । इन दोनों ही रूपों पर 'श्रवधी का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है । 


(३) जुड़ार या जूडूर--बांदा जिले में गहोरा' के श्रतिरिक्त “बघेली? बोली का एक 
अन्य रूप भी मिलता है जिसे 'जुड़ार' या 'जूड़र' कहते ë । यह बोली केन और बांग नदी 
के बीच में बोली जाती है Ú तिरहारी' और “गहोरा' की श्रपेक्षा इसमें बुन्देली के शब्द 
afaa पाये जाते हैं, किन्तु क्रियापद एवं ग्रन्य व्याकरशिक दृष्टि से इसका स्वरूप “बघेली” 
का ही ë । इसलिये इस बोली को भी “बघेली' का ही एक रूप स्वीकार किया गया है । इस 
बोली पर भी nadt का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है । 'जुड़ार' के तीन स्थानीय रूप पाये 
जाते हैं i— 


(१) 'कुन्ट्री' या 'कुन्डारी'-यह बांदा जिले के उपयुक्त क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम तथा 
पश्चिम तथा हमीरपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में बोली जाती ë । बांदा क्षेत्र में प्रवधी 
का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता हे । 


(२) 'बंग्रावल'-यह बांदा जिले के उपर्युक्त क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में बोली जाती 
है, जिस पर अवधी का प्रभाव है | 


(३) अघर? gere का तीसरा रूप “अघर” है जो “कुण्ड्री' और “बंग्रiवल' के मध्य 
में बोली जाती है । 


(४) ‘aad’ ‘aaa की मिश्रित बोलियों में सबसे afan महत्वपूर्ण बोली 
'बन।फरी' है । यह बोली 'बघेली' और “बुन्देली' का मिश्रित रूप है । इसीलिये 
बघेली और बुन्देली दोनों की ही मिश्रित उपबोलियों में 'बनाफरी' को स्थान 
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दिया जाता ë । वास्तव में बनाफरी के कई स्थानीय रूप हैं | किन्तु सभी के 
लिये बनाफरी? का प्रयोग किया जाता है। बनाफरी के दो रूप तो बहुत ही 
स्पष्ट ë :--(१) बघेली-प्रधान बनाफरो और (२) बुन्देली-प्रधान बनाफरी | 
बनाफरी वोली हमीरपुर जिले के दक्षिण-पूर्व से बांदा जिले के महोत्रा तथा उसके 
क्षेत्र तक तथा कालिजर, छतरपुर और पन्ना जिले के कुछ भाग में बोली जाती 
है । इस क्षेत्र में बनाफर राजपूतों की प्रध,नता फे कारणा ही क्षेत्रीय बोली का 
नाम 'बनाफरी' पड़ा । हमीरपुर mh बांदा जिले की बनाफरी में प्रध'नत। वघेजी 
की है किन्तु छतरपुर और qur जिले की बनाफरी में प्रधानता बुन्देली की है। 
बघेली AX बुन्देली के प्रभाव-क्षेत्र की सीमा-रेखा को अंकित करना कठिन g | 
इसी बनाफरी के दोनों मुख्य बोलियों-बघेली और बुन्देली-का मिश्रित रूप माना 
है। सम्पूर्ण उत्तर भारत में प्रसिद्ध गाथा 'आल्हा खण्ड” की, जिसके रचयिता 
कालिन्जर alt महोवाके शासक परमादि देव ( परमाल ) के दरवारी कवि 
जगनिक थे, भाषा वनाफरी ही है । 

(५) निबट्ठा- हमीरपुर से जालौन के वीच यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्र में पायी 
जाने वाली तिरहारी (बुन्देली तिरहारी) के पश्चिमी क्षेत्र में जो कि जालौन जिले 
का एक भाग है, निवटठ, या निभटठा नामक एक बोली का प्रयोग मिलता 
है । यह कई ग्रन्थ बोलियों की ही भांति बघेली ग्रौर बुन्देली बोली का एक मिश्रित 
रूप हैं पर इसमें कुछ शब्द कन्तौजी के भी पाये जाते हैं। श्रानुपातिक दृष्टि से 
निवटठा बोली में निश्चित रूप से बुन्देली की प्रधानता है । ata ग्रियसंन के 
भाषा सर्वेक्षण के अनुसार निवट्टा के बोलने वालों की संख्या दस हजा दो सौ है। 


ग--गोंड़ानी बघेली 


समष्टिगत दृष्टि से बघेली के क्षेत्र निर्धारण के समय मंडला जिले को बघेली सीमा के 
aia स्वीकारने में कुछ विद्वानों को कभी-कभी श्रल्प संकोच होता हुआ दिखाई पड़ता है । 
किन्तु मण्डला जिले के गोंड़ों की गोंड़ानी और मरार जाति की मरारो बोली के श्रघ्ययन के 
बाद यह संकोच बहुत पीछे छुट जाता है और मण्डला जिले को भी बघेली बोली कै क्षेत्र के 
भ्रन्तगंत सहज हो स्वीकार कर लेना पड़ता Š | 


(१) गांड़ानी या गोंड़वानी--शहडोल, सीधी श्रौर मण्डला जिले के ats तथा वैगा 
जाति के लोगों द्वार। प्रयुक्त बघेली बोली में एक विकृति प्रा जाने से इन जातियों के द्वारा 
प्रयुक्त बोली faba बघेली के रूप में दिखाई पड़ती है । इस बोली-विकार को उत्पन्न करने 
वाली गोंड जाति के नाम पर ही बघेली के इस विकृत रूप को गोंडी या गॉड़वानी नाम से 
सम्बोधित किया जाता है शहडोल और सीधी में यहीं नाम मिलता है। मण्डला में इस 
विकृत बघेली (या गोंड़ानी) को मण्डलहा भी कहते ë | चांग भखार (सरगुजा जिला का 


पश्चिमी भाग) की गोंड़ानी को भखारी गोंड़ानी कहते हैं गोंड़ानी बोली के बोलने वालों 


की संख्या लगभग ३ लाख या इससे भी कुछ alas है | 
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(२) भरारो--विठ्रत वघेली या गोंड़ानी की एक उपबोली भरारी है जो मण्डला 
जिले में भरार जाति के गोंड़ों द्वारा त्रोली जाती ë । किन्तु भरार जाति-वाहुल्य क्षेत्र में गोंड़ों 
की भ्रन्य जाति द्वारा भी भरारी ही बोली जाती है 1 भरारों की प्रभुता के कारण इस उपबोली 
का नाम भर री पड़ा है ! गोंड़ानी की अपेक्षा भरारी में कम विकृति मिलती है । इसके बोलने 
वालों की संख्या १ लाख के लगभग है | 


घ--मिश्रित nigi 


(१) Stara - मध्यप्रदेश के व्रालाघाट और महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में पश्चिमी 
राजस्थान की पोंवार नामक एक जाति पाई जाती है। संख्या की दृष्टि से सन्‌ १5६१ Fo 
की जनगणना के अनुस।र इ7कीं संख्या ७३ हजार बताई गई है, किन्तु जाजं ग्रियसन ने 
अपने “भारत का भाषा सर्वेक्षण” में इनकी संख्या लगभग ४३ हजार ही बताई है । इन लोगों 
ने इस क्षत्र में आकर बघेली बोली को ग्रपना लिया किन्तु अपनी मूल-भाषा पश्चिमी राज- 
स्थानी को स्वाभाविक रूप से ग्रपताये <ë । इसके साथ ही भण्डारा जिले की भरारी के प्रभाव से 
भी श्रपनी बोली को न बचा सके । फलतः इसके द्वारा प्रयुक्त बोली बघेली पश्चिमी राजस्थानी 
xx भरारी की मिश्रित बोली बनकर एक नई fafaa बोली के रूप में सामने आई, जिसे 
इनकी जाति के नाम पर पोंवारी बोली कहा गया ! बघेली को अपनाने की प्रयास-प्रवृत्ति के 
कारण ही इस fafa बोली पोंबारी में वघेली शब्दों की बहुलता तो दिखाई ही पड़ती है 
साथ ही इस बोली के व्याकरण का झुकाव भी बघेली व्याकरण की ही IX दिखाई पड़ता 
है । ध्वनि की दृष्टि से तीनों बोलियों की safaat मिलती g | 


(२) कुम्भारी--वघेलखंड के कतिपय कुम्हार जाति के लोग अपने जातीय पेशेके 
के लिये महार g के भण्डारा जिले में s ex बस गये । अपने साथ में श्रपनी बोली बघेली को 
भी ले ग्राये जिस पर वहाँ की समृद्ध बोली मराठी का अ्रधिक प्रभाव पड़ने से बघेलो का रूप 
विकृत हो मराठी मिश्रित हो गया और इसे एक मिश्रित बोली के रूप में fada ने स्वीकार 
करते हुए इसको कुम्हारी बोली का नाम दिया । ग्रियसंन के सर्वेक्षण के अनुसार ही इस 
मिश्रित बोली के बोलने वालों की संख्या नगण्य थी जो कि मात्र लगभग ३० थी। भाषा- 
विज्ञान में इस तरह की बोलियों को उद्धत (या गिनाया) तो किया जा सकता है किन्तु भाषा- 
वैज्ञानिक अध्ययत की दृष्टि से इस तरह की छोटी-छोटी मिश्रित बोलियों का कोई विशेष 
महत्वपूर्णं स्थान नहीं है । कुम्भारी नाम से ही बुलढाना श्रौर छिंदवाड़ा जिले में एक मिश्रित 


बोली मिलती है जो बुन्देली ae मराठी का मिश्रित रूप है | 


बघेली का प्राचीन साहित्य लिखित रूप में कम, मौखिक रूप में अधिक मिलता है । यों 
तो बघेली का ग्रविकांश साहित्य लेक साहित्य है, किन्तु नये शोध के श्राधार पर कुछ परि- 
निष्ठित साहित्य का भी पता चल! है, जो लिखित रूप में मिलता है | श्रभी तक वह साहित्य 
अप्रकाशित ही है । इसका मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र के कवियों ने अपनी कृतियों का 
सृजन aat (परिनिष्ठित mash) और ब्रजभाषा में किया & । 
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बघेली भ्रथवा रीबाई waar रिमही बोली तथा उसकी उपबोलियां यमुना के दक्षिणी 
तट से मैकल पंत के दक्षिण छोर तक एक विस्तृत भूभाग की १ करोड़ से ग्रधिक जनत' द्वारा 
अपने दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती हैं । यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य की efg से भ्रप्रतिम है । 
यह चचाई, वयोंटी, पुरवा श्रादि मनोरम जलप्रपातों; चित्रकूट, मैहर (प्राचीन मणिधार तथा 
श्रमरकंटक जैसे पवित्र तीर्थो, भरहुत, YAU, नचना, चन्द्रेह, गोरगी (गोलकी) जैसे पुरातत्व- 
महत्व के स्थानों; बांधोगढ़ तथा कालिजर जैसे ada प्राचीन दुर्गो के साथ ही गोंड़ानी 
कला (करमा, शैला) के लिए प्रसिद्ध है । 
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¬ एक बिश्लेषण 


डा० गंगाप्रसाद गुप्त बरसेया” 


भारतीय हिन्दी-साहित्य की राम-काब्य-परम्परा aaa समृद्ध तथा प्राचीन है । श्रादि- 
कवि वाल्मीकि से लेकर श्राज तक अनेक कबिथों ने राम-कथा को अपनी -रचना का ग्राधार 
बनाकर भक्तरस-पान किया श्रथवा साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट ग्रन्थ देकर. हिन्दी-साहित्य की 
श्रीवृद्धि की । । आधुनिक हिन्दी-माहित्य के राम-कथा-गायक, स्वर्गीय मैथिलीशरण जी तो 
यहां तक कहते हैं-- राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है । कोई कवि बन जाय सहज सभाव्य 
है ।” राम के वृत्त माध्यम से श्रनेक कवि हिन्दी-जगत में श्राज तक प्रतिष्ठित हैं । किन्तु इस 
हरि-कथा का कहीं अन्त ही नहीं है “हरि श्रनन्त हरि कथा श्रनन्ता 1” हरि-कथा की इस अनन्त 
धारा में ११५ वष qq संवत १६१४ में स्वर्गीय भक्त-कबि रामनाथ प्रधान ने भो अपनी 
श्री राम कलेवा CE ^ नामक कृति के माध्यम से agar योग दिया । इस पुस्तक में sme 
ग्रध्याय Š | रचना में भक्ति-भाव तो प्रधान है ही, साथ ही लेखक ने कुछ मौलिक उद्भावनायें 
तथा साहित्यिक रचना-सोंदर्य भी प्रस्तुत किया है। उपमा, भ्रनुप्रास, उत्प्रेक्षा श्रादि के सुन्दर 
उदाहरणा ग्रन्थ में प्राप्त किये जा सकते हैं । 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया गया है कि इसकी रचना अयोध्या में सम्वत्‌ 
१६०२ में जेठ दशहरा को “रम्भ हुई | लेकिन अन्त में संवत्‌ १९१४ डाला गया हे । इस 
छोटे से ग्रन्थ की रत्ना १२ वर्ष में पूरी हुई होगी, ऐसा विश्वास नहीं होता हो सकता है 
कि यह मुल ग्रन्थ की प्रतिलिपि हो जो wo १६१४ में की गई हो । किन्तु प्रतिलिपि करने 
aaar प्रतिलिपिक्रार की कोई चर्चा कहीं पर भी नहीं की गई श्रौर अन्त में यह faar gar 
है कि सम्वत्‌ १९१४ में ग्रन्थ-रचना पूणां हुई | दूसरी श्रोर यह भी लिखा हुश्रा है कि इसकी 
रचना वा प्रारम्भ जेठ दशहरा को gar wre समाप्ति Fare दशहरा को हुई । इसका राशय 
यह gat कि चार माह में उसकी पूर्ति हो गई। तब यह माना जाना aha कि स्वयं 
रचनाकार द्वारा यह्‌ प्रति सम्बत्‌ १६१४ में तैयार की गई । प्रारम्भ और ग्न्त के कुछ 
अंश देकर इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है; — 


जै गनपति गिरिजापति जयति सरस्वती माता। 
जै गुरुदेव केसरीनन्दन चरन कमल सुख दाता॥ 
saza से ae के संवत में जेठ दशहरा काही । 
ग्रंथ fey आरम्भ अनुपम बैठ अयोध्या माही il 
अहे प्रीति को रीति अटपटी मैं fete भांत बताऊ। 
ताते aga राभकुवर को रहस Aar ग।ऊ॥ 


_* अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, शासकीय महाविद्यालय, टीकमगढ़ 
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जेहि विधि जनक सदन रघुनन्दन कीने रुचिर कलेऊ ! 
खुष दीने सारिन सरहज को सो सब कहिही भेऊ॥। 


x X x x 


राम कलेवा रहस चरित यह रसिक जनन अधिकारा | 
जाके श्रवन परत रसबाते fet न उठत विकारा |! 
जेठ दशहरा से आरम्भ कर Fait दशहरा काही | 
रामकलेबा रहस ग्रन्थ यह पूरन भो मुदमाही॥ 
निज पंतालीस वरष की उमिरि जान परमान॥ 
कह्यो कलेवा ग्रन्थ यह रामनाथ परधान॥ 


इति श्री राम कलेत्रा रहस अष्टमोध्यायः ८ संवत्‌ १६१४ आषाढ़ शुक्ल पंचभ्यां 
भगुवासरे पठनाथ गुरु गोसाई भोला भारती जी शुभमस्तु मंगलं ददात्‌ मंगलं 
लेखकानां च पाठकानां मंगलं मंगलं सवश्रोतानां भूमिभूपति मगलं | 


स्पष्ट है कि इसकी पूति क्वांर दशहरा को ही हो चुकी थी । ग्रतः संवत्‌ १९०२ से 
संवत्‌ १९१४ वाली बात विचारणीय xg जाती है । अन्त में दिये गये अंक से तो यही लगता 
है कि १९१४ go में qur हुआ -- इति श्री रामकलेवा रहस श्रष्टमोध्यायः संवत्‌ १६१४...... 
mif । जैसा कि पहिले ही लिखा जा चुका है कि इस ग्रन्थ की रचना के लिये १२ वर्ष का 
समय विश्वसनीय नहीं है | aa: यह निश्चित है क्रि संवत्‌ १६०२ में रचित रामकलेवा रहस 
की यह प्रति है जो संवत्‌ १६१४ में तैयार की गई | 


TASS 


ग्रन्थ में लेखक का पूर्ण परिचय नहीं मिलता | इसमें कुल दो-तीन बातों का उल्लेख g- 


(१) ग्रन्थ की रचना श्रयोध्या में हुई aata रचनाकार उस समय श्ररोध्य' में था । 
यह नहीं कहा जा सकता कि अयोध्या ही रचनाकार का जन्म-प्थान है क्योकि यह प्रति 
टीकमगढ़ में मिली है । जहां यह प्रति मिली है उस पुस्तकालय का सम्वन्ध कभी राजघराने 
से था 1 श्रोरक्षा नरेश के मन्दिर ग्राज भी भ्रयोध्या में हें । वहां राज्यपरिवार के सदस्यों का 
प्रायः MANAT होता था । ग्राज भी है | हो सकता है कि उनके मन्दिर में कोई टीकमगढ़ 
का संत रहा हो, जिसने यह रचना की हो । किन्तु यह केवल अनुमान है । इस संदर्भ में इतना 
ही निश्चित है कि उस समय रचनाकार का निवांस अ्रयोध्या में था-- ग्रन्थ कियो श्रारम्भ 
प्रनुपम बैठ भ्रयोध्या मांही ।' इससे यह भी लगता है कि बाहर से आकर अयोध्या में रचना 
प्रारम्भ की गई-- बैठ अयोध्या मांही से यह ध्वनि भी निकलती है 1 


— u 
ere “का ~= rere — — nm 


(२) रचनाकार की उम्र उस समय सैंतालिस वषं थी -*निज पैंतालिस वरस की 
उमिरि जान परमान ।' इसका श्राशय यह्‌ हुआ कि लेखक का जन्म सम्वत्‌ १८५५ में gar 
था | लेकिन यह अनुमान रचन।रम्भ के लिये दिये गये सम्वत्‌ १६०२ केश्राधार पर लगा सकते 
हैं। यदि इसे सम्बत्‌ १६१४ मानें तो जन्म सम्बत्‌ १८६७ होता हे । किन्तु हमने 
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ग्रंथ रचना की प्रमाणिकता सम्बत्‌ १६०२ स्वीकार की है । अतः लेखक का जन्म-संवत्‌ 
१८५५ ही उचित प्रतीत होता है । 


(३) ग्रन्थ की रचना भक्ति-भावना से प्रेरित होकर हुई है “जाके श्रवत परत रसवातें 
fea न उठत विकारा ।' लेखक राम-भक्त थे । इन तथ्यों के अतिरिक्त किसी अन्य बात का 
पता लेखक के वारे d नहीं मिलता | 

(४) लेखक ने जिस प्रकार से राज-दरबार का चित्रण क्रिया है राजकुमारों के पहिनावे 
आदि का जो वणुन किया है, घोड़ों की सज्जा श्रौर चाल ग्रादि का जैसा प्रस्तुतीकरण है; 
उससे तो यही लगता है कि लेखक का सम्बन्ध किसी राजघराने से ग्रवश्य था जहां उसने यह 
सब देख! होगा । 

(x) जिस प्रकार से काव्यात्मक रूप में aqai को रखा गया है, जिस प्रकार 
अलंकारों की योजना है, उससे तो यही लगता है कि कवि में अच्छी काव्यात्मक प्रतिभा थी | 
श्रौर उन्हें साहित्य का अच्छा ज्ञान था | 

प्रथम अध्याय का प्रारम्भ राजा जनक के उस WIR से होता हैं जिनमें उन्होंने अपने 
पुत्र लक्ष्मीनिधि को राजा दशरथ के चारों gat को कलेवा के लिये बुलवाने के लिये कहा है। 
जनकपुत्र लक्ष्मीनिवि अपने सघन सहित' वहां आकर तशा निर्देश पाकर घोड़े लेकर afg 
चढ़ि चपल तुरंगा' राजा दथरश के निवास पर पहुंचते हैं । वहाँ की शान निराली 2— 
'चोवित चोबदार हंह बोलत बंदी विरद उचारे । सुषदायक गाथक गुनगावत नोव? 
बजत दुवारे | रघुकुल दीप महीप हाथ गहि निज समीप Fart! ल॑द्दमीनिधि gq 
दरस eh रामहु नयन जुड़ाने ।' 


दशरथ से लक्ष्मीनिघि ने चारों कुंवरों को कलेवा के लिये भेजने का निवेदन किया और 
तुरन्त आदेश मिलते ही सब कलेवा के लिये रवाना हो गये । आते हु: राम के दुलह-रूप का 
लेखक ने वैभवपूणां चित्रण किया है-- 


रघुनंदन सिर पाग जरक सी लसो त्रभंगी बांधी। 
fafa नवरंगी झुकी कलंगी रुचि रुचि पेचन साधी ll 
कनिक कलित अति ललित मनिन की मजुल मौर विराजी। 
सिंदूर मनि के सजे सेहरा जाहि होत मन राजी -.॥ 
जालिम जोर जोहरी जुलफ Hayy पेष जुवतिन जोवन हारी | ' 
छूटे अलके gg दिसि mas wag मेन तरवारो॥ 
रतनारी कारी कजरारी अति अनियारी ओषे। 
qaqa qaa sas प्यारी प्रानन well 
x x x x 
छोरन लसी करोरन मोती कोरन लगो किनारी। 
अतिसय भलके लगे न पलके लेषि ललके सुरनारी। 
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>< x x x 
बरनि सके को राम को अनुपम दूलह वेष। 
जिहि लषि सिव सनकादि को रहत न aafe सरेष॥ 
द्वितीय अध्याय में पूणां सुसज्जित राम सहित सभी भाई तक्ष्मीनिधि के साथ जनकपुरी 
रवाना होते ë — sf सजि aga सहित रघुनन्दन चारौ राज दुलारे | बढ़े उमंगन चढ़े तुरंगन 
WATT वसन समारे ।' सभी भाई अपने साले से नाना प्रकार के मजाक करते हुँ-'बातन करत 
date ।' राम के घोड़े का नाम “जगवंदन', भरत के घोड़े का नाम “समद”, लक्ष्मण के घोड़े 
का नाम 'लक्खी तथा शत्रुघ्न के घोड़े का नाम “चम्पा Š । ये घोड़े ada वैभव से सुसज्जित 
तो हैं ही, उनकी गति भी अद्वितीय है वे जमीन से उठकर आसमान से बातें करते हैं Ate 
gal को पराजित करना उनके लिए समान्य बात है । यहां ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया 
गया है जो श्रपनी शब्द-ध्वनि से न केवल भाव को सार्थकता प्रदान करते हैं बल्कि उनकी 
गति घोड़ों की चाल से मिलती प्रतीत होती है-- 


जगबन्दन जिहि नाम जाहरो रघुनन्दन का वाजी | 
ताकौ गुन छवि कह लो वरनो जोहि होत मन राजी ll 
जम जम थम थम थरक्रि पृहिम पर गत नूतन द्रसाबे | 
चलत चलाके gasa ताके विविध कला के भावे ॥ 
जन नभ नाके करतं TNS राम रजायन qI 
पीनी कटि पीनी घुर ath वधी नवोनो नाले | 
लेल उताले सिंध उछाले करत समुद यक फाले। 
जब उडि at धरत धरा पै रवि वाजी scart 
wat sat अनिल अनल पे जातन काहु ETÀ | 
qag wa न पावत Ne गरुडहु गरब TAA | 
| x x x M. 


फांदत चंचल चारु चौकड़ी wag के चष aid! 

भरत कुवर को तुरग रंगीला वरनि जाइ कहु =i ॥ 

चम्पा नाम चाल चटकीली जिहि पर रिपुहन भाये। 
i सब संमाज के आगे निरते मोर कुरंग लजाये ॥ 
j गजन मध्य धंस परत Sta नहिं जरत वरत पगु धारे | 
i; रिपुसूदन को वाजि वांकुरा कोटिन कला पसारै॥ 
| लष्षी घोरा लषनलाल को वाको निपट चलाको | 
| उड़ि उड़ जात वायुमंडल को परत न पग महिं ताकौ ll 
| ga छितिगर ga जात गगनपर छन छवि की छवि पावे | 
| छन HE छमछम नाच नई गति सिगरे जनन Fara ll 
x तरंफराय sig जाय परत हे लक्ष्मीनिधि हय पाहीं। 
| उचित विचार gà रघुवशो wag मदु मुसुकाहीं || 
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चारों भाइयों के घोड़ों की सज्जा ग्रौर गति का रचनाकार ने ्रतिशय्ोक्तिपुणं वर्णन 
किया है । साथ ही नगर प्रवेश पर वहाँ की नारियों की ग्रन्तरभावनाश्रों का भी दिग्दर्शन 
कराया गया है - किसी का मन राम के सौंदर्य में nem गया, किसी के हृदय में बान छिद 
गया कोई भांकने लगी कोई पति को छोड़कर चली आई mfa.. कोउ तिय पति संग 
परी पलंग पे झषन रोषे लागी । राम रूप पर रंग गई लाड़िली उठ भागी पति त्यागी । कोड 
घूंघट पट पोल सुन्दरी मन मुंदरी लैपानी । देषत gag रूप राम को ग्ानन्द सिंधु समाची P 
यही दूसरा ग्रघ्याय समाप्त हो जाता है | 


तीसरे श्रध्याय का प्रारम्भ चारों भाइयों के नगर-प्रवेश और सखियों के परस्पर 
वार्तालाप से क्रिया गया है। द्वार पर पहुंचने पर सभी का स्वागत किया, जाता है । 'गावत 
मंगल गीत मनोहर कर लै कंचन थारी | qus चली हेत रघुवर के ag श्रारती सवारी । उन्हें 
देखकर सब सुध-बुध भुल जाती हैं-*राम रूप रंग गई रंगीली लष gag सुष सारा | तनम* 
रहयो सरेष न काहू को कर मंगलवारा।' लक्ष्मीनिधि सभी को भीतर से जाकर जनक से 
मिलते हैं । बाद में उउकी श्राज्ञा पाकर सब भीतर सुनयना के पास पहुंचते Š | सुनयना yes 
देखकर मुग्ध हो जाती है“=“करि श्रारती वारि मनि भूषन सादर dig पषारे। चारि रंग के 
चारि सिंहासन चारिहु वर बैठ।रे afa छवि ऐना सास सुनयना नेना पलक ata | भुली 
चैना बोल सकैना कहत बने न बैना | 


कंचन थारी aga सुहारी परसी विविध मिठाई | 
रुचि अनुरूप भूप सुत जेवत पवन gud सासू । 
qfi qm रुच व्यंजन परसै वरनि न जाइ हुलासू | 
स्वाद wale षाइ पुनि saa सषियन पान wan | 


gaa: हास-विलास के साथ तीसरा ग्रध्याय समाप्त किया गया है, "जिनको हास- 
बिलास लषि लाजहि लाषन मार ।? 


चतुर्थ श्रघ्याय में मक्ति-भावना के साथ ही रीतिकालीन वैभव एवं atad वर्णान की 
कलक मिलती है । चाहे वह युवती-सौंदर्यं का सरस चित्रण हो waar वैभव का साकार रूप । 
सुनयना के. पास लक्ष्मीनिधि की पत्नी 'सिद्धि आकर चारों भाइयों को अपने महल में ले. 
जाकर न केवल भरपूर स्वागत किया बल्कि भरपूर श्रानन्द का वातावरणा भी बनाया 


तिहि अवसर सुधि पाइ सषी gq लद्मीनिघि की नारी | 
नाम सिद्ध प्रसद्ध जासु गुन रूप सील उजथारी। 
भाग सुहाग भरी gs सुन्दरि नब जोबन मतबारी। 
रसिकन रीत प्रीत परबीनी tale लजावन ह।री। 
अलवेली सरहूज रघुबर की बड़ी सनेह सिगारी । 
प्रीतम प्रीत निवाहनवारी रामरूप, रिझबारो । , 
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रामकुचर कर पकर लाडली ata तक्रि तिरछोहे | 
ये चितचारि किसोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे । 


जब राम ने प्रारोप का विरोध किया और उलटे दोष सिद्धि पर लगाया तो चतर 
नायिका की तरह सिद्धि सभी को अपने महल में ले गई--जब राम ने कहा - भलो सदन 
तुम्हरो है प्यारी सत्र जहाँ जाहि समाई i’ तो सिद्ध ने सोचा और कहा-- 


LINN | 


gez घर की रीति लाल जू इदा न चली चलाई। 
सासु gaat के समीप मह तेत जवाब बनेना। 
पान पकरि शीराम Hat को गे लबाइ निज sar} 
चार सिंहासन में de आसन भरी हुतासन प्यारी | 


वहां सिद्धि ने आरती, इत्र, पान, माला प्रादि से सभी का भरपूर स्वागत किया । सिद्धि 
के महल का लेखक ने वैभवपूर्ण awa किया है-- 


Se रतिरम्भा सरिस सुन्दरी बैठी किये सिगारे। 
कुउ कुसमनिके करानफल रत्र कुड कलगी कुअहारे | 
ललित लवंग कपूर संगधरि कोड सषि पान लगावै 
कोड कर पीकदान लिये टाढ़ी कोड सखि चमर चलावे | 
कोड जल सीतल भरे सुराही कोड दरपन quud | 
कोंड जलतार गितार agu कोड करतार बजावै। 
कोड सितार लै amu प्रति गूढ़ गतिन दरसावे | 
कोड Bia मुरचंग भिलावे दै म॒दंग मध थापै। 
कोड लै वीन नवीन सुरन d मनहु बसीकर ard! 
कोड Wied कोकिल बैनी पंचम राग अल!पे। 


सिद्धि के यहाँ अनेक युवतियाँ राम-रूप लालसा में पहुंच गई हैं जो न केवल सौंदर्य- 
शालिनी हैं बल्कि 'केली कुशल नवेली” भी हैं | aa: उन्हें वहां के स्वागत-सत्कार भर 
सानिध्य में afas सुख मिल रहा है | कवि ने केवल वैभव का auta ही नहीं किया उन 
सुन्दरियों, gafaut को भी शब्दों में साकार करने का प्रयत्न किया -- 


रूप सीलि गुन धाम रंगीली राजकु वरि अलवेली | 
safe प्रीत रीति की बातें केलो कुसल नवेली । 
जिन जोहत मुनि जन मन Alea nag मदन को चेली | 


उनके नेत्र भी राम के रूप-सागर में ऐसे ऊभ-च्रुभ हो गये कि लाख प्रयत्न करने पर 
मो--“चष भष परे रूपसागर में कढ़हि नहीं aa काढे P 
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इन सुन्दरियों का जैसा वणुन कवि ने किया है उससे कई वार हमें देव श्रौर विहारी का 
स्मरणा हो श्राता $— 


अनयारे कारे कजरा के बांके नेन fone | 
रहत न ताके निपट कजाके मार करत तिरछोहें | 
चिक्न चिलकदार चुनिवारी अलक मुष पर छूटी | 
जोवत जहर aga जुव'तन के जड़ी न लागत बूटी | 
afta को लाली अधरन पर मुष पर प्रभा Wurm! 
मनहु निकासी मदन म्यान ते सान धरी तरवारे। 
लषि छवि बर की स्याम सुन्दर की भई मीन सुष सरकी | 
तरकी तनो कंचुको दरको करको चूरी करकी। 


इन अंतिम दो पंक्तियों में तो देव का काव्य-कौशल उजागर हुआ सा लगता है | इसी ` 
प्रकार ऊपर के दो अंश-जोवत जहर wed Balas के जड़ी न लागत बूटी! और "ag 
निकासी मदन म्यान ते सान धरी तरवारे' किसी भी रीतिक़ालीन कवि के काव्य-सोंदर्य की 
तुलना में रखा जा सकता है । विहारी की कुछ पंक्तियां इनसे साम्य रखती हैं । इस प्रकार कौ. 
पंक्तियों में कवि ने जो काव्य-रूप रखा है, व ह ग्रलंका रिक और भावात्मक दोनों ही दृष्ट्रियों से” 
श्राकर्षक और महत्वपूर्ण है । अनुप्रास, उपमा, Glar श्रादि सटीक हैं ही-्न्तरभावों की 
सरस अभिव्यक्ति और नारी-मनोविज्ञान तथा परिणा।मस्वरूप व्यक्त होने वाले हाव-भाव+ 
Boral की सुन्दर सयोजना की गई है । 'तरकी तनी pue! दरकी करकी चुरी करकी' में 
कवि ने सब कुछ कह दिया है i इस प्रकार की अथे-गंभीर पंक्तियां काव्य-व्यंजना के लिये 
बिरल होती हैं, जहाँ भावात्मक afana भी नहीं भ्रखरता | 


पांचवें श्रध्याय में चारों कुंबर और सिद्धि तथा उसरी सखियों के साथ हुए परस्पर 
हास-परिहास का चित्रण किया गया है, जिसके अनेक उदाहरण atk चित्र हमें भ्राज भी 
बुन्देलखंड के विवाहों में कलेवा के श्रवसर मिलते हैं | अनेक प्रचलित पक्तियां तो हमें ज्यों की 
त्यों मिल जाती हैं--खीर खाकर पुत्र पैदा करने को बातें, अथवा पत्थर को नारी बगा देने 
की बातें आदि हमें श्राज भी लोकगीतों में सुनाई देती हैं। प्रारम्भ में तो कवि ने राम के 
सौंदर्य की प्रधानता स्थापित करने के लिये सुन्दर युवतियों को भी राम-रूप के सामने 


पराजित हुई प्रस्तुत किया ë — 


जो तिय मान अनूप रूप निज वही सरूप शुम।नी। 
ते लषि रामबदन को सुषमा बिनही मोल बिकानो। 
जे निज द्रग मग ते सुन्दरि शुन रही गरल के भोरे। 
Hens ते राम aga घायल आसुन stl 
जे अबला अवलंब वेद लै सदापतित्रत पाले | 
ते वेधी मनसिज के बानन व्याकुल फिरहि बिहाले। 
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रघुनंदन अलबेलो Far नैन सैन जिहि मारी | 
तिहि सुध रही न काम धाम की फिरहि मैनमतवारी | 


परस्पर हास-विलास के वर्णातों में काव्यात्मक iau उतना अधिक भले ही न हो 
किन्त नाटकीयता का जो श्रानन्द मिलता है, झ्रात्मीयवार्ता और सूभ-बुझ़ के कौशल की जो 
योजना की गई है, वह स्वयं में एक उपलब्धि dg 


इसमें सिद्धि की छोटी बहन चन्द्रकला की भी योजना है जो राम के साले लक्ष्मीनिधि 
की साली है-जो स्वयं रूपवान और वाक्पद्ु है | साथ ही सभी भाइयों को उत्तर-प्रतिउत्तर 
का qux प्रदान किया गया है। सिद्धि के यह कहने पर--'कैसी बची होयगी तुम ते 
भ्रवधपुरी की नारी U राम ने उतना ही गंभीर उत्तर दिया--तुम तो अपनेकसः जनती हौ 
सबही केर सुभाऊ । वार्तालाप की नाटकीयता और हास-परिहास ही पांचवें meum की 
उपलब्धि है । 


goa अध्याय में कवि ने सुन्दरियों की राम के प्रति भक्तिपुरां श्रासवित का चित्रण 
किया है ale यह बतलाना चाहा है कि वे राम का सानिध्य और स्पर्श पाकर श्रपना जीवन 
सुफल कर लेना चाहती हैं । राम के कपोल छूकर, चरण दबाकर, चन्दन लगाकर, गले की 
माला लेकर HAA लगाकर, कली भेंट कर, पान खिलाकर, श्रादि अनेक प्रकार से राम का 
का qme चाहती हैं-- 


रामकु वर छुवत ster छकित रहो रस भीन! d 
x x x 


'कोउ सखि पान षवाह राम को पुनि निज मुष लियो मेली | 
प्रीतम परम प्रसाद भानि के मगन भई अलबेली |! 
x x x x 


“रसिक रिरोमनि श्री रघुनन्दन नवल नेह अभिलाषी | 
जस जाके जिय रही लालसा तस तिहि की रुचि,राखी ।' 


इस अध्याय में सुन्दरियों के वियोग-वेदन। का प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है, जहाँ 
प्रनेक प्रचलित मुहावरों के प्रयोग के साथ ही, काव्यात्मक भाव-व्यंजना के भी सुन्दर अंश हैं । 
कवि को जो कौशल सौंदय चित्रण में प्राप्त है वही सामर्थ्यं उसमें भावों के चित्रण में भी 
दिखाई पड़ती है । वे स्पष्ट कहती हैं, कि परवश हो जाय, पर यार से वियोग नहीं होना 
चाहिये । उनके माध्यम के कबि ने सामान्य जीवन की प्रेमानुभूतियों का चित्रण किया $— 
परवश परी प्रेमपिंजरा में उड़ न सके सुकुमारी। 
करिहौ ata जनकपुर नारी भारि प्रीति तरब्रारी। 
gaga विरह दहे रघुनःदन नैन लगन जिहि em 
sat qa की लिये कांकरी जब छिरके तब आगी। 
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वे संसार की सरी व्य।धियां स्वीकार करने को तैयार हैं पर प्रियतम का वियोग उन्हें 
स्वीकार नहीं क्योंकि उससे बढ़कर संसार में श्रौर कोई पीड़ा है ही नहीं — 


मरि झरि आवै नैन वियोगी सूखत जात सरीरा। 
प्रीतवान पहिचानहि प्यारे saa की पोरा। 
बरु सबते निरास होइ जनमे सहे सकल दुष भोगू। 
परम पुनीत विनीत मीत को दैव न देइ वियोगू । 
जो करतार सुने मन विनती देइ यहेकर ale! 
अति दिलद र पियार यारको कबहु न होहु विछोहू । 
भोगे नरक निकाय जनमभर रहो सदा वह art! 
पै कबहुँ न fagi न विधाता आपन यार मिलापी। 


कर्म-धर्म चला जाय, पागल हो जाय जल में जीवन भर रहना पड़े, ताप में शरीर जल 
जाथ, पर यार से वियोग न हो । यही नहीं, Aa मुष षाष लगाह चाइ भर षाइ घरन के 
gar पै करत र पियार यार सो कवहु परै जनि चूका । जातिपांति बरू षोई-षोई कुल सब 
तजि होहि भिखारी i कबहु न होइ मीत की मूरति ये श्रांधिन ते न्यारी । जेते सुष सुब जगत 
मंह सुनिये राजकुमार | से बस दुष होइ जात हैं विछुरत श्रापन यार ।' 


सातवें asara में राम के ईश्वरत्व को प्रतिष्ठित करने का भक्तिमावपुणां प्रयत्न है। 
साथ ही यह भी कि में अन्य साधनों से उसनी जल्दी उलब्ध नहीं सकता जितता जल्दी प्रेम 
के माध्यम से । जो मुझे प्रेमभाव से स्मरण करता है मैं उसके सुख-दुख में सम्मिलित होकर 
सदा उसके पास रहता हूँ । उन्होंने यह भी कहा कि सूर्य कमल, चकोर-चंद दादुर-मेघ-मोर, 
जल-मीन दीप-पतंग इन सबके प्रेम में किसी एक पक्ष को कष्ट है waar विसंगति है, पर मेरे 
प्रेम में ऐसी कोई बात नहीं है । मैं सदा प्रेमी भक्तों का रहा हें भौर वे हमारे रहे हैं-- जग 
सुन्दा यों ने कहा कि हम सब प्रकार से प्रेमियों की होती हैं, हमारी प्रीत धिक waga 


होती है — 


हम तें नीच न अब जग रघुवर तुम ते ऊँच न कोई | 
पै हिय प्रीत जु तोल लोजिये गरु हमरी ae! 5 


राम ने उत्तर दिया-- 


अब मैं कहों सुभाउ आपनो तुमहि न राषों'गोई | 

जो कोड fa करै मोरे पर होइ जु जात अजानो | 
प्रान समान सरा तिहि up अंगुन तक न मानो | ; 
पीड पीड कर जौन पपीही प्रान त्यागि कर dat) | 
dig के Hs दया नहि आई वरु «हत्या सिर लीनो। | 
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सरबस त्याग परी तिहि के बल छांड़त नहि दिनराती | 
ऐसी मीन कि देख मिताई जल की फाट न छाती । 
असे चहुत प्रीतवालिन की देषी चाल अधोरा। 
इक तो प्रान देत वाके पर येक न बूझत पीरा। 
अस नहि प्रीत हमारो प्यारी सुनहु सिद्धि सुषधामा । 
अपने प्रीतमान प्रानी को पल भर तजौ न ठामा। 
छोट मान मोरे प्रीतम को जो कोई गरब far 
अतिसै asl बनाऊं ताको AAE माथ ATÈ | 
fant लोकनि मां g लाड़िली सबते तिहि guar । 
ब्रह्म दिक को कौन चलावे मैं तिहि माथ नेवाउँ। 


राम यहां तक कहते हें कि संसार की कोई संपति मुझे प्यारी नहीं जितनी मुझे स्नेही 
carer है | मैं प्रेमी के लिये नाना हप धारण करता हूँ, जंगल में भटकता हूँ, पर उस पर कष्ट 


} नहीं ग्राने देता । लेकिन जो और की सेवा करता है मैं उनके पास नहों जाता | कपटी को मैं 
पसन्द नहीं करत!, पर जो मेरा है मैं उसका हूँ | संसार का नाश होने पर भी प्रेमी नष्ट नहीं 
_ होता । मेरे प्रेमी को कोई मार नहीं सकता । जिसे मैं चाहता हूं उसकी सेवा सभी देवता करते 


हैं। धर्म, कमे, घीरता, वीरता, योग, सिद्धि, चतुरता, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, सुजनता, राज- 
नीति, निपुणता इनसे में नहीं जीता जा सकता । किन्तु प्रेमी से निश्चित ही हार जाता हूँ-- 
;इसलिये— 
| हम सब भांति तुम्हारि सांबली तुम सब भांति gant | 
सत्य सत्य ये सत्य वचन मम मानहु राजकुमारी | 


ER y राम के ईश्वरत्व-स्नेह-साने वचनों को सुनकर सभी को ज्ञान-बोध हुआ । सभी के 
ज्ञान-नेत्र खुले “रघुनंदन के वचन सुनि षुलिगे कपट किवार । बढो प्रेम सब तिंयन के तनक न 
४तनहि संभार ।' इसी ज्ञान-प्रेम उपदेश और ईश्वरत्व की स्थापना के साथ ही सातवां श्रध्याय 
समाप्त होता है । 

ग्रंथ के sa और अंतिम अध्याय में सबसे पहिले सखियाँ राम.के निश्च्छल और 
सरल स्नेह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं-- : 


घन्य भाग हमरी रघुनन्दन हम ते बड़ कोउ नाहीं) 
qsd रही जगत सागर राखि लीन गहि वाहीं। 


“हमरी तुमरी लगत लाडिले कौनौ जनम न छूटे ।? कहती हुई वे चरणों में लिपटती हैं। 
राम सभी से विदा मांगकर सुनयना के पास पहुंचते Š | सुनयना चरणों में विनती करती हुई 
कहती है-“हम राबर चरनन की दासी प्रेम ऱ्यासी नारी । राम सभी को सान्त्वना देते हुये 
परंत में जनक की सभा में पहुंचते हैं। ्रनेक लोग, नरनारी नाना प्रकार के भ्रपने-अपने उद्गार 
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व्यक्त करते हैं । जनक जी से श्राज्ञा लेते हुये तथा सभी को प्रबोधित करते हुये सभी भाई 
बिदा होते हैं और पूज्य पिता दसरथ के पास पहुंच कर चरणों में प्रणोम निवेदित करते हैं । 
सभी को गले लगाते हुये वे कलेवा के समाचार पूछकर प्रसन्न होते हैं । यहीं ग्रथ समाप्त हो 
जाता है । 


कला श्रौर भाव पक्ष की दृष्ट से ग्रथ में श्रनेक ऐसे अंश हैं जो सभी प्रकार से सफल 
तथा महत्वपूरण हैं । विशेषकर वैभव और सौंदर्य वर्णान में कवि को सर्वाधिक सफलता मिली 
है । घोड़ों की सज्जा ate गति-भाव, महलों का वैभव-चित्रणा, राम-रूप वर्णन तथा, 
सुन्दरियों का रूप-वरांन Tl War है । केवल वाहय सोदर्य ही नहीं श्रन्तर्भावत'म्रों का चित्रण 
भी कवि ने सूक्ष्मता से किया है, चाहे वह श्रू गार-भावों का प्रस्तुतीकरण हो waar वियोग- 
वेदना की व्यंजना । इसी प्रकार भक्ति-भावों की व्यंजना में भी कवि को कम सकलता नहीं 
मिली । इनसे सम्बन्धित उद्धरणों और तथयों की चर्चा लेख के बीच में की जा चुकी है। 


लेखक ने लोक-जीबन के अनेक संकेत इसमें किये हैं। यही नहीं, लोक जीवन सामग्री 
का उपयोग भी किया है । श्रनेक कहाबते-मुहावरे ऐसे हैं जो हमारे जन-जीवन में प्रायः प्रयुक्त 
होते हैं । श्रनेक aaa ऐसे हैं जो लोकगीतों में सन्निहित हैं | इसी प्रकार बुन्देली के सैकड़ों 
शब्दों का प्रयोग किया गया है । अन्य भाषाग्रों के शब्दों का भी प्रयोग है जो कभी सटीक 
है श्रौर कभी खटकते मी हैं-दिलिदार, हवाला; नजर श्र।दि । 'किहि विधि राम कलेउन कीनो 
सब कहि जाउ हवाला ।' "कोटिन इन्द्र नजर नहि miaa निरषत वह सुष भोगू ।' 


श्रलंकारों में प्रायः भ्रनुग्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक श्रादि का ही प्रयोग किया गया है । 
किन्तु जहां भावात्मक चित्रण हैं वहां हाव-भाव-चेष्टाश्रों की योजना के साथ भाव-बोधक 
ध्वन्यात्मक शब्दावली का प्रयोग श्रधिक mais ओर प्रभावशाली बन पड़ा है और ऐसे भ्रंश 
काव्य-सौदर्यं की दृष्टि से उल्लेखनीय Š | 


कवि ने कतिपय मौलिक और काल्पनिक उदूभाबनायें भी की Š— जनक के पुत्र 
लद्मीनिधि तथा उसकी पत्नी सिद्धि की योजना तथा उनके माध्यम से प्रस्तुत किये 
गये हास-परहास अधिक सरल और स्वाभाविक बने हैं | इसी प्रकार सिद्धि को बहन 
चन्द्रकला का भी प्रसंग है | कवि ने वहां सभी भाईयों को बोलने का अबसर प्रदान 
कर सभी की मुखरता तथा aga का चित्रण किया है. । इससे स्वाभाविकता की हो 
afa हुई है । 

रचना के ग्राधार का प्रसंग यद्यपि नया नहीं है फिर भी कविने भ्रपने काव्य-कौशल और 
कल्पनाशक्ति से उसे नवीनता प्रदान करने का भरपूर प्रयत्न किया है । यह भी उल्लेखनीय 
हे कि इसे भक्ति का नीरस श्रौर उपदेशपरक ग्रांथ न बनाकर उसमें वैभव श्रृंगार, हास- 
बिलास और वियोग-भावनाओं के प्रस्तुतीकरण से उसे सर्वांग सुन्दर बन ने का लक्ष्य भी स्पष्ट 
है । एक सौ पच्चीस वषे पुराने इस ग्रथ में प्रस्तुत काव्य-रूप निश्चिय ही महत्वपुण है | 


—y— 
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आधुनिक हिन्दी का रस 
वोधात्मक सर्वेक्षण 


(छायावाद से अब तक) 


डॉ० यज्ञ प्रसाद तिवारी" 


छायावाद के विरोध में प्रगःवि दी भाव-धारा का विकास gar, उसे भावात्मक 
विरोध का बोद्धिक श्र,न्दोलन भी कहा जा सकता है। जन-जीवन की अनजानी स्थितियों में 
यदि लग जाने के कारण गुलामी का भ्रहसास श्रधिक्र खलने लगा ari परिणामस्वरूप 
साहित्यिक wat का तार भी भंकृत हुआ श्रौर तदनुकूल शब्द-चिन्हों का कठोर ale ककंश 
रूप भी ग्रहणा किया गया, जिसके कारणा उसकी छायावादी व।यव्य कल्पना एवं सुमन जैसी 
कोमलता छिन्न-भिन्न हो गयी । यह छिन्न-भिन्न रूप दिन प्रतिदिन कुरूप होने लगा, जो बाद 
में चलकर यथार्थता की सीम के ग्रन्त!त स्वीकृत होकर सौन्दर्य-विधान का नया तंत्र मान 
लिया गया । यह नवीन तंत्र संवेदनशीलता ,की प्रत्येक गहराई में जाकर उसकी श्रात्मा 
को पाठकों फे सामने प्रस्तुत करने में ही श्रपनी सार्थकता मानता है । श्रनुत्तेजक वातावरण 
बनाये रखना ही उभका स्वभ'व और सोचने के लिये मजबूर करना श्रथवा BI करके छोड़ 
देने के लिए विवश करना इसकी प्रकृति है । 


यद्यपि इस तरफ के काव्यों में रोमाण्टिकता की क्षीणा-परम्परा दिखलायी पड़ती है, 
पर वह बहुत कुछ उक्त खूप में ही देखने को मि ती है। रोमाण्टिक वृत्तियों को जन्म देने वालों 
में धर्मवीर भारती और गिरिजाकुमार माथुर उल्लेखनीय हैं । ये दोनों कवि भ्रपनी भावात्मक 
संवेदना के कारणा पाठकों पर जितना प्रसर डालते हैं, वह श्रनुभूति का अन्यतम रूप कहा 
जा सकता है। नयी रोमाण्टिक भाव-वृत्ति के कवियों में युग-संपुकिति की स्पष्ट चेतना 
जागरित हुई है जिसमें भोगात्मक अनुभव प्रधान-सा हो जाता है । तन्मयता ie संशक्ति 
के द्वारा ऐसे काव्यों में उत्तेजकता भी श्रा जाती है, पर उसका रूप पूर्वागत रसों की अपेक्षा 
इतना भिन्न रूप ग्रहणा करके प्रकट होतः है कि किसी नये नाम से संबोधित करने की sTragq- 
कता महसूस होने लगती है । इसी खास गुण के कारण इन कवियों की कविताओं का स्थात 
छायावादी सूत्र से जोड़कर न देखने के लिये मजबूर होना पड़ता है, आस्वादक स्थिति की 
दृष्टि से तो और भौ afer 


वस्तुतः श्राघुनिक हिन्दी काव्य अनेक भाव-त्ोधों के बीच से प्रग्न तर होता रहा है 1 यही 
कारण है कि उसकी साम्प्रतिक चेतना की 'एक एक धारा को पृथक करके देख पाना 'बड़ा 
मुश्किल है । उसमें भ्रधिकतर साधारण श्रनुभूति से ऊपर की संवेदना ग्रन्तनिहित 'लगती है, 


T इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ete फिल० उपाधि हेतु स्वीकृत शोध प्रबन्ध से + इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल? उपाधि हेतु स्वीकृत शोध प्रबन्ध से। 
* व्याख्याता, हिन्दी बिभाग, तुलसी महाबिद्यःलय्‌, भनुपपुर, जिला शहडोल । 
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६४ विभा । वर्ष २ खंड १, सन्‌ १६७४ 


क्योंकि युग की संपुण जटिलताश्रों को ग्रहण करके चलना ही वह श्रेयस्कर साध्य मानता है। 
कोई भी जटिलता श्राज के कवि को अधिक विस्तृत नहीं महसूस होती है वह सबको अपनी 
्रॅगुलियों से दबोच सकता है, सव पर काबू पा सकता है, परन्तु सिफ मजब्रूरियों से त्रस्त 
होकर कुछ करना म्रच्छा dé समता. अपनी मानसिक गतिविधि मानकर यथाचित स्थान 
की ur जाने देता है ।* 


कविता की प्रकृति का खूपान्तर aaa कवियों की aeai एवं विश्वासों से होता है । 
छायावादी कवि जिस दूरी तक अपना भावले जाया पाया है. उसी तक आदर्श का हिमायती 
सिद्ध होता है waar वैसे पदाथ की मरुस्थली धरती पर भी अपनी सीमाओं, मर्यादाश्रों की 
सृष्टि करने की आस्था लेकर उभरता नजर श्राता है, जिसकी चरम स्थिति पाँचवें दशक के 
रन्त में देखी जा सकती है । छठ दशक में यह्‌ wear पुनः परिवर्तित हो जाती है और अपनी 
सारी संवेदन! समेट कर 'काव्यात्म% संवेगो’ में एकत्र कर लेने पर कटिबद्ध हो जाती हैं | 
हालाँकि यह खतरा ग्रधिकतर कुछ लोगों के लिए ही दुघटनाग्र-त करने वाला सिद्ध हुआ. पर 
उनके लिए महत्वपूणं ही कहा जायेगा । 


इन सबकी परिवर्तनशील स्थितियों से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रनुभूतियों की 
अतुस्यूतता में भी बाधायें श्रायीं । वैषम्य के बीच भी छायावाद से लेकर aa तक के काव्य 
में जो araf सम्बन्ध दिखलायी पड़ता है, उसकी क्षमता सम्पूर्णा युग को एक सिद्ध करती 
है । कवियों की दृष्टि से यह पता तो चल ही जाता है कि वे प्रेम को गोपनीय वस्तु मानकर 
उसे गुप्त नहीं रखना चाहते, क्‍योंकि वह वैसी वस्तु है ही नहीं कि उसे गुप्त रखा जाय। 
छायावादी कत्रि इसलिये रहस्यवादी भावावेश से तथा तथा नया कवि स्पष्टतः उसी 
प्रणयानुभूति का गीत गाता है और उसी अनुभूति को समाहित किए रहता है।* यही 
कारणा है कि छायावाद की रोम ण्टिकता नयी कविता के जगदीश गुप्त तक में दिखलायी पड़ती 
है | बीच के भ्रन्यानेक कबि इसी संवृत्ति से संप्रेरित कहे जा सकते हैं ।* I 


केदारनाथ भ्रग्रवाल जैसे अनेक कवियों ने wmf भावताओ्रों को महत्व देने के साथ 
हो ara प्रकृति ate जीवन को उमंग श्राकांश्ना एवं उत्फुल्लता के साथ ग्रहण किया है जिसका 
रोमांस ही प्राण है । इसीलिए ्रास्वादक ऐसे farai को श्रतिशोध ग्रहण कर लेता है। पर 
ग्रन्य भावों में उतनी शीघ्रता नहीं हो पाती है तब भी वह waged at केवल बुद्धि से afr- 


१--धूमिल' की कविता (agaa )-- माध्यम” ( पंपादक--बालकृष्ण राव) Jo २३ 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, जून १६६५ ई० वषं २, ग्रंक २ । 

२-रवीन्द्र ्रमर-रबीन्द्र WAT के गीत, Jo १२ ( प्रस्तावना ) 

३=(क) भारत भूषणा अग्रवाल - अनुपस्थित लोग, qo २४। 

~ (m) sto जगदीश गुप्त ( संपादक )— कबिता, qo १७३। 

__ (ग) वीरेन्द्र मिश्र -अविराम चल -मधघुव॑तो' ge ३४। 
(घ) २घुवी र'सहाय--'आत्म हत्या के विरुद्ध go २७1 | 
(ङ) चन्द्रदेव सिंह (संपादक)--'पाँच जोड़ बाँसुरी” go ३२ | 
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आधुनिक हिन्दी का रस बोधात्मक सर्वेक्षण ६५- 


चालित नहीं कही जा सकती है । कमे के प्रति उत्साह, उन्नति के लिए प्रोत्साहन एवं मानवता 
के प्रति एकरत भाव की सत्ता का अहसास मात्र भावनाओं से ही जाता है । श्रन्य श्रवयवों 
का सहारा जैसे व्यर्थ और सारहीन प्रतीत होता है :— 

“बीच में हूटी हुई भकार को जोड़ो, 

AGU राग मत छेड़ो 

कि तुम भी गुनगुनाश्रो 

बीच में श्रावाज यदि इवे, उसे ऊपर उठाश्रो s 


कवि मनुष्य-मनुष्य के बीच में श्रन्तराल को भरने के लिए श्रनुस्यूत भाव या प्राण का 
सहारा लेता है ag कविता को उतनी ही गहराई से समझता है जितनी गहराई से ब्रह्म के 
लिये प्रयास करना पड़ता है । तभी agaa की अनुभूति काव्यानन्द को समान ग्रहण कर 
सकेगी | कण-कण में चेतना का ग्रनुस्यूत रूप gx किसी के लिये प्राण रूप हे । यह भ्रभेद 
रूपत्व ही उसकी हर साँस को एकमेक किए है । सृष्टि का विकास भी इसी खूप में हो सकेगा 
कि हर तार एक साथ BHT हो । एक की धड़कन तथा एक की आवाज सब की ग्रावाज बन 
सके । जो आवाज ड्रुत्र जाए या विलीन होकर क्षीणा हो जाए उसे सम पर लाने का प्रयत्न करना 
चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी, विकास श्रपुणं न होकर qup हो सकेगा | 


नये युग में अनुभूतियों की विलक्षणता काब्य का महत्वपुणां सत्य स्वीकृत हो चुकी है । 
जितने प्रकार के भाव एवं उनसे उत्पन्न भाव (जिन्हें रस या उत्तेजक भाव कहते हैँ) हैं उनकी 
सत्यता इन अनुभूतियों पर ही निर्भर है । ग्राज कवि अपनी सारी मन:स्थिति रूपान्तरित पाता 
है । naoa उसकी श्र स्थाओं में भी कमी श्रा गयी है । यही कारण ë कि वह हर किसी पर 
भी विश्वास करना अपने को धोखे में डालना समभता है।* यहाँ तक कि परमशक्ति ईश्वर 
में भी उसकी mea विश्‍वस्त नहीं है, इसलिये anara होकर कविता में प्रकट होता युग 
और व्यक्ति दोनों के अनुकूल नहीं लगता | 

यह श्रान्ति एक ही कवि की किसी विशेष दृष्टि पर श्राश्रित नहीं कही जा सकती है; 
बल्कि अनेक कवियों की कई cipal में दिखाई पड़ती है । aaa शक्ति के प्रति श्रजितकुमार 
में जितनी भ्रविश्‍वस्तता है, उतनी सोम ठाकुर में प्रकृति के प्रति प्रतीत हो रही है । 
इस प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों में अविश्वास करके नये कवियों ने निज की 
आस्थाओं को महत्व दिय! है, जो स्वतंत्र एवं मुक्त Š | सोम ठाकुर को परदों के साथ-साथ 
चिड़ियों की छायायें भी इसीलिये उड़ती नजर श्राती हैं तथा पत्तों की खड़खड़ाहट में भी 
मनचाही भ्रान्ति उत्पन्न होती है । कवि को सूर्यं की किरणं भी asla दिखलाई पड़ती हैं, 
जिससे दालान में भी हलचल सी नहीं हो रही ë । वह थकी किरणों वाली धुप से भरा होकर š 
भी सूना और निष्कंप लगता है 12 


१--भ्रजित कुमार--'अकेले कंठ की पुकार! To १२। 
२--वहीं go १२। ù 
३--सोम ठाकुर! की कविता- "पाँच जोड़ qig (संपादक- श्री चन्द्रदेव सिंह) go १०७ 1 
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६६ विभा १ वपं २: खंड १, सेत्‌ १६७४ 
परमाणु-शक्ति की सामर्थ्यं श्रनन्त-शक्ति की सामथ्यं है । "up से भी amaze और महत्‌ 
से महत्तर वह परम-शक्ति ही परमाणु-शत्रित है । वैज्ञानिक युग में परमाणु-शक्ति की सीमा 
निर्धारित कर दी जा सकती है, परन्तु उस परमाणु शक्ति की श्रसीमता सीमा भले ही मान 
ली जाय पर वह रहेंगी अ्रसीम ही श्रसीम के श्रास-पास विश्व का चक्र परिचालित है । सबका 
केन्द्रबिन्दु वह भ्रसीम चेतन परम-तत्व परमाणु ही है, जो स्वयं की ज्योति--क्योंकि उससे 
श्रतिरिक्त कोई महान ज्योति श्रौर नहीं है-के रथ पर ही घूमता है। मूत्त शरीर में वह 
महाभूत ही “मैं? बनकर समाहित है, जो श्रणुपुंज होने के कारणा श्रनन्त तेजवान है :— 


“परमाणु केन्द्रों के आसपास 

अपने गोले पथ पर 

घूमते हैं श्रंगारे- qua हैं “इलेक्ट्रान' 
निज रश्मि-रथ पर 

बहुत खुश होता हूं निज से कि 

यद्यपि सांचे में ढली हुई ufu में मजबूत 
फिर भी हूं daga 

“इलेक्ट्रान--रश्मियों में बँघे हुए 
sam का पुंजीभूत एक महाभूत मैं 177) 


इस प्रकार भौतिकता के बीच श्राध्यात्मिकता की महत्ता का प्रयोग करके कवि वर्ग 
ने भौतिक ब्राध्यात्म at ओर उन्मुख दृष्टि से काय किया, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति के 
बीच श्रात्म-त्रोध भी परिलक्षित हुआ । इस प्रकार कविता न केवल भावावेश की चीज रखी 
गयी, अ्रपितु गूढ़तम एवं सूक्ष्मतम ग्रनुभूतियों से केन्द्रीभूत भी की गयी । यह स्थिति नये 
काव्य की भ्रपनी स्थिति है, जो कविता-जगत में पहली बार दीख पड़ी | भ्ररविन्द के भौतिक 
sx भ्राध्यात्म के समन्वित दर्शन का परिणाम और श्राधुनिक हिन्दी कविता का परिणाम 
दोनों एक स्थल पर मिलते हुए परिणाति को प्राप्त करते हैं, यही ्राधुनिकतम काव्य (विशेषकर 
प्रयोगवादी काव्य) की सबसे बड़ी उपलब्धि एवं प्रथम प्रयुक्ति है । 


इधर की कुछ पत्र-पत्रिकाश्रों में ‘fad कवितायें चल पड़ीं हैं, जिनमें अनुभूति की 
सघनता स्फुट कविताग्रों को भाँति नहीं होती है श्रौर न ही विस्तृति की स्थितिको ही 
दर्शा पाती हैं, किन्तु अनुभूति की जितनी स्पष्टतम सफाई इनमें होती है उतनी किसी भी 
काव्यात्मक fagta Ñ नहीं । तंत्र की दृष्टि से इन कविताश्रों की रूपात्मक व्याख्या “qeq 
शब्दों की उत्कृष्टतम रचना' की जा सकती है । ्रभिव्यक्ति की ग्रधिकतम संवेदना इन 
लघुतम घेरों वाली मिनी कविताश्रों में संवेदित हो जाती है, जिसको ग्रहणा करने की मर्यादा 
aaa में ध्रलौकिक ate श्राश्‍चर्यजनक कही जा सकती है :— 


१- गजानन माधव 'मुक्तिबोध'-“चाँद्‌ का मुँह टेढ़ा है' go ८५। 
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आधुनिक हिन्दी का रस बोधात्मक सर्वेक्षण ६७ 


(१) पेड़, सड़कें, मकान 
यु चुप हैँ | 
जैसे चित्रों में हुआ करते हैं । 
x x x 
(3) मुंह खुला-- 
यायी जम्हाई 
शहर की छोटी से छोटी सड़क 
लम्बी ही गयी 13 
+ससूर्यभानु गुप्त--पाँच मिनी कवितायें 
प्रथम रचना को चुप्पी के पेड़, सड़कों, मकानों का जडत्व ग्रास्वादक के मानस पर मूर्त 
होकर चित्रित हो जाता है । भ्रनुभूति की दृष्टि से उनकी चित्रलिखित मूकता से ध्वनित होता 
š कि जैसे पहले वे कभी बोलते थे ate श्राज किसी कारणवश मौन होकर बोल-डोल नहीं रहे 
हैं । इसी प्रकार दूसरे fara में भी अनुभूति का महात्म्य द्रष्टव्य है, जिसमें जम्हाई से “विस्तृति” 
की लकीर भी खिंच जाती है ait सड़क की लम्बाई का दायरा मुख की ऊंचाई के बराबर 
लम्बा हुआ दिखलायी पडता है | इन दोनों में ग्रनुभूतियाँ न तो बड़ी श्रलोकिक हैं ्रौर न 
अपरिचित. किन्तु कम शब्दों में ईमानदारी के साथ यथातथ्य रूप में जिस सफाई से प्रस्तुत कर 
दी गयी हैं उससे उनकी प्राकृतिक महत्ता तथा कवि की सूक दोनों का पता चल जाता है 1 


प्रकृति के बीच रोमांटिक वातावरणा सजाने की वृत्ति aa भी उसी प्रकार बनी रही, 
जिस प्रकार कि छायावादी कविता में थी । इतना अवश्य परिवर्तन हुआ कि छायावादी जहाँ 
उसके नारीत्व के सौन्दर्य पर मुग्ध हुग्रा था श्रौर उसको ग्रालम्वन रूप देकर MPU का 
केन्द्र-विन्दु बनाये था, वहीं इधर के कवियों ने उसको पुरुष रूप में वामने रखकर सुखानुभूति 
का श्राश्नय बनाया । इस प्रकार शक्ति और शिव तथा प्रकृति श्रौर पुरुष का समन्वय करने का 
प्रयत्न इन कवियों ने बराबर fear जिसका प्रारंभ छायावादी युग से हुआ तथा जो नये युग में 
पुणात्व को प्राक्त gar) प्रकृति नारी में ्रालंबन तथा प्रकृति-पुरुष में श्राश्रय का अ्ररोपण 
करके जो मानवीय संयोजना हुई, उसमें mga को पूणं रूप देने में कवियों की सचेष्ट इष्टि 
प्रत्यक्षतः गोचर हुई । श्रब श्राश्रय ale भ्रालंवन का जन्म प्रकृति के क्रोड़ से होने लगा और 
दोनों तरफ से प्रणाय!नुभूति की हरकतें होती दिखलायी गयीं | छायावादी काव्य में यदि उष 
भ्रंधकार को विजित करके जयश्री सी प्रकट होती तथा संध्या सुन्दरी ञ्रासमान से मंथर गति 
से उतरती अपने मोहक रूप से सबका मन खींच लेती हैं तो इस नये युग में सूयं का शैतान 
छोकरा agi की दीवार पर चढ़कर उसके Vater को झाकता दिखलायी पड़ता हे । 
यहाँ भी छायावाद से लेकर wa तक की एकमेकता देखी जा सकती हे । AGU को पुणंत्व 
प्रदान करने की ओर कवियों की दृष्टि सजग रही है श्रौर इसीलिए संपूर्ण भ्रालोच्यकांल एक 
तत्व से संप्रेरित सिद्ध होता है :— 


१--धमंयुग, २५ snis, १९७९ Fo, To १६ 
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“ez क्षितिज पर महुओं की दीवार खड़ी है 

जिस पर चढ़कर सूरज का शैतान छोकरा 

भाँक रहा है 13 

--रघुवीर सहाय : 'सायंकाल' 
अनुभूति से व्यापक दायरे में रसाभासादि को समाहारित कर लेने के कारण कोई भी 

काव्य रस से हीन नहीं हो सका ।* उसे अपने व्यापक दायरे में समस्त क्षीणा एवं गहन Ag- 
भूतियों को समेट लिया । परिणामस्वरूप रसाभास की कविताश्रों की ग्रनुभूतिपरक व्याख्या 
होनी हो सार्थक समभी गयी । बच्चन की wr? कविता में हास्यरस की सृष्टि के तुरन्त 
बाद ज्ञान की शिखा प्रज्वलित दिखाई पड़ती है, जिससे भाव का श्रावेग शान्त हो जाता है । 
इस प्रकार रस का ग्राभास एवं आभास की परिणाति भाव शांति में होकर भी ग्रास्वाद- 
रहितता अथवा रसाभाव नहीं होता है । कविता में पाठक पहले तो श्रपवे "sd? के कारण 
निजको qub नहीं समभता और कवि को भ्रालंबत बनाकर स्वयं हास्य रस का आश्रय हो 
जाता है पर बाद में जैसे ही Cp Ix की स्मृति करता है, वैसे ही कवि से ताद त्म्य करके 
रसानुभूति करता है । तात्पर्यं यह कि दो भावों के मिलने से मात्र रसाभास होता या मावाभास 
होकर भी रसहीनता ग्रोर भावहीनता saat रस विकृति या भाव विकृति सम्भव 
नहीं है, चाहे वे मित्र रस हों (जैसा कि बच्चन की उक्त कविता से ज्ञात होता है) Ale चाहें 
शत्रु दोनों में विरोधी परिणाति होकर भी रस का श्रभाव नहीं हो सकेगा, वरन्‌ रस-संधि होगी । 
यदि अन्तर पड़ेगा तो मात्र इतना जितना खटाई और मिठाई के मिश्रणा से नये स्वाद के जन्म 
से होता है जिसमें दोनों carat का मिश्रित श्रानन्द मिलता है । ठीक उसी प्रकार दो रसों से 
एक भिन्न तरह की अनुभूति होगी जिसको नये नाम से सम्बोधित किया जा सकता है पर यह 
नामकरण स्वाद विशेष के ग्राधार पर तात्कालिक श्रानन्द-बोध पर श्राश्रित होगा । 


— 2 


t— su (संपादक) दूसरा AAG. Fo १७० | 
२-भिन्न-भिस्त यद्यपि सकल-रस भावादिक दास । 
रस व्यंगि सबको गह्यो, ध्वनि को जहाँ प्रकास ॥१५६।। काव्य निर्णय 
भिखारीदास, रसांग qai . 


३--बच्चन-कटती प्रतिमाओं की आवाज, Fo ११४ ! 
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नौगाँच नगर AA कीं qimi 
का भाषावेज्ञानिक अध्ययन 


यहाँ यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि क्या नौगाँव नगर-क्षेत्र की कोई विशिष्ट बोलो 
हैं ? इसके उत्तर में सामान्यतया यही कहना होगा कि यह नगर जिस बोली (देली) क्षेत्र 
में स्थित है, वही बोली यहाँ के निवामियों द्वारा प्रयुक्त होती है, किन्त यदि सूक्ष्म भाषा- 
त्रैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो किसी क्षेत्र या नगर की ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति की वाक्‌- 
प्रवृत्ति ( Speach habit ) में यह्किचित विशेषता निहित होती है 1 यह विशेषत! ही ब्यक्ति 
बोली (dialect) का आधार बनती है । भाषागत अध्ययन में बोली की अपेक्षा समूहगत बोली 
तथा एक बडे क्षेत्र की अपेक्षा छोटे-छोटे क्षेत्रों की बोधियों के अध्ययन का महत्व श्रधिक 
होता है । इसका कोरणा यह कि प्रत्येक क्षेत्र या नगर की भौगोलिक स्थिति दूसरे से भिन्न होती 
है । यह स्थिति-भिन्नता उस क्षेत्र के निवासियों की वाक्‌ प्रवृत्त में एक विशेषता ला देती है । 
इसके अतिरिक्त जब राजनेतिक या सांस्कृतिक दृष्टि से किसी क्षेत्र का स्थान विशिष्ट हो जाता 
है तव वहाँ भाषाई श्रादान ( Linguistic Borrowing ) की गति तीब्रतर हो जाती है 
जिससे उस नगर या क्षेत्र की बोली में, विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों की विशेताएँ परिलक्षित 
होने लगती हैं! श्रालोच्य नगर-क्षेत्र की जहाँ एक ओर ग्रपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति š 
वहीं ब्रिटिश काल से ही विन्ध्य क्षेत्र में उसका agar विशिष्ट राजनेतिक स्थान रहा है । यह 
नगर क्षेत्र एक ओर duel भाषा-भाषी क्षेत्र से सतत्‌ संबद्ध है तो दुसरी ओर बाँदा तथा 
हमीरपुर जिलों के समीफ होने के कारण बैसवाड़ी (मिश्रित) बघेली, तिरहारी आदि बोलियों 
के प्रभाव से युक्त है | इस प्रकार इस नग र-क्षेत्र की बोली के अध्ययन का अपना महत्व है, 
जिसका संक्षिप्त विवेचन प्रन्तुत है i— 


Slo रामलखन गुप्ता 


स्वर ध्वनियाँ JA मध्य पश्च 
संवृत ई इ = उ 
we संवृत g = श्रो 
zz विवृत dag a भ्रो|प्रश्नो 
विवृत = श्रो — 
वितरण आदि सध्य अन्त 
Jal A "uq gaz 
Jar] IE बसारा सेला 
Isl इलिम्‌ लिड्इया — 
[3] ईसू मण्डोल्‌ लुचई 


* प्राचायं, तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर । 
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Is] ऊसे लुपा गेंडेरू 

le] एसो बेला सपरे 

fa] _ गैला है 

[प्रो] ्रोस मोड़ी बचकानो ” 
[प्रो] — कौनो |प्रश्रो — 
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विशेष-|ऐ,श्रौ| विशुद्ध रूप में उच्चरित नहीं होते; |ए|श्रो/ के Bea रूप भी मिलते 
हैं । ये रूप केवल शब्दादि एवं शब्द मध्य में निम्नलिखित शाब्दिक गठन में ही उपलब्ध 


होते हैं । 


गठन ए]प्रो+व्यंजन+वब्यंजन + दीर्घस्वर . या-व्यंजन + of at व्यंजन + व्यंजन 
+दीघस्वर य्था- ए -बेड़ई 
-ग्रो-श्रोस्री/होलूना 


बट त्‌ ज्‌ 
NOST 
म्‌ न्‌ (इ) (डू) ङ 


व्यंजन ध्त्रनियां - | 
` 
i 
i 


ल्‌ 
X 
S QU CETTE 
वितरण आदि सध्य अन्त 
[a.] पर्‌दनी qu , पाप्‌ 
|= | फर्रा पनफरा == 
ja बरा ड्रबरी दाब 
Ix] भार ay — 
lal तमेरा मताई लात्‌ 
I la] थुली पलूथी|ती aq [d 
4 Is] दाई कर्‌दोनी दादु 
| |z | घन्‌नी राधा साध |द्‌ 
E jel emm बट्रा ere 
| lel ST कुठला माठ [e 
1 Iz. gaz गडेरू SITE 
1 la] ढोल्‌ कढी|ड़ी ` anels. 


| Fal चड़ qui साँच 
| Isl छ्ड़ी कचूछा छाछे|च्‌ 
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et 
| ज्‌ | ज्‌ डी भेजा गाज्‌ 
Fl भाँज मली सँझ|ज 
[क्‌ I कड़ी काकी चमक्‌ 
[s.l खाजू सूखी की राख|क 
I गैला डँगरा सागू 
|घ | घाम्‌ valg arg [s 
lal मसरी चमक राम्‌ 
[न] नरिया चटूनी कान 
sl = SET चङ्‌ 
|z] लोली sftar चाल्‌ 
[र| wast ST "Hu 
[व] — जवा ताव्‌ 
[al = फरिया नांय 
lal होलना ate नी ug 


विशेष--(क) qd afma स्वरों के संयोग भी मिलते ë । 
(ख) व्यंजन - गुच्छों (Clusters) का प्रयोग होता है à 
(ग) स्वरों एवं व्यंजनों के भ्रनुनासिक रूप मिलते ë । 
QU) श्रनुनासिकता का व्वतिग्रामिक महत्व है, अर्थात्‌ शब्द में अनु त।सिकता 
के योग से aa परिवर्तन हो जाता है यथा -- 


|सास्‌| = पति या पत्नी की माँ 
[ata] = श्वास 

|बास्‌| = ` गंध 

|बाँस्‌ |= बाँस 

|भाग| = भाग्य 

|भाँग| = एक नशीली पती 


(ङ) [ofa] के gxa रूप कभी-कभी क्रमशः [e/a] होकर उच्चरित होते हैं । 
यथा- वेटी-> बिटिया 
घोरो- >> FLAT 
कभी कभी|ड| |<] में परिणित हो जाता: है यथा-घोड़ो> घोरो, पड़ो>> परो 
दौड़>> दोर्‌ 
(च) पदान्त एवं शब्द मध्य का ह' प्रायः लुप्त हो जाता है। यथा-कही > कयी, 
चाहत >> चाउत, FASTA रहो> UD, बहु>> बऊ, श्रादि | 


(छ) शब्दादि का /य | |व्‌ | क्रमशः | ज्‌| [a] में बदल जाते हैं यथा ¬ 
यो >> जो, वह>> बो 
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(ज) पदान्त के महाप्राण व्यंजन प्रायः अल्पप्राण उच्चरित होते हैं यथा | 
साध्‌ >>साद्‌. बाघ> वाग्‌, जाँघ> जांग्‌ 


BRA sp, प्याज 


१. एकाक्षरी शब्द्‌ -- आक्तरिक संरचना (ग्रच्स्वर-क = व्यंजन) 
ग्र = ऊ 
पंक अब्‌ आज | 
q 95 — al जो 
कञ्रक-सास्‌ 
क भ्र ञ्र = बऊ | 
| 


२. BAJA शब्द 
अञ A- एऊ 
3p 312-9 — अइग्रा 
arabs श्र - फयूरा 
cm ++ 3 - लूपा 
अ्रकर्सकश्र क-म्रसगुन्‌ 
umm 
qom Gum Wm — tT uu 
३. तोन अक्षरी शब्द-- 
m W क+ क अ+क 3 - करुदोनी 
APRA PH A क--इसपट्टर्‌ 
४ चार अक्षरी शब्द्‌ 
auta ata अ+ क म्र-खेंगोरिरा 
५ पाँच अक्षरी शब्द-- 
G q क--क mp क--कश्रस-म्रसम्र 
= खिस्‌कड्डय्राई 
उच्चा र-रूप 
एक पद वाले एवं एकाधिक पदों वाले शब्द प्रयुक्त होते Š । एकाधिक पदों वाले शब्दों 
के निम्नलिखित रूप मिलते हैं-- 
(क) मुक्त रूप + मुवत रूप - 
यथा--लहरपटोर, गुंडागर्दी, घुरमुहा आदि सामासिक शब्द 
(ख) मुक्‍त रूप + ग्राबद्ध रूप 
थथा-सिग्राई, Pare, पंडिताइन्‌ श्रादि 
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(ग) झाबद्ध रूप + मुक्‍त रूप 
यथा- कपूत, THAT Alfa 
नोट :--आबद्ध श्रत्रद्ध रूप बाले शब्द प्राप्य नहीं हैं । 
संज्ञा शब्द 
व्यंजनान्त एवं स्वरान्त दोनों प्रकार के संज्ञा शब्द ( पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग ) प्रयुक्त 


होते हैँ- 


पुल्लिंग-- 
स्वरान्त E SEE 
मोड़ा _ ठाटू 
डंगरा _ हार्‌ 
पिल्ला _ कान्‌ 
लिड्इया - भूत्‌ 
MIZAT = गाल्‌ | 
EE — UG 
gd - सागू 
चौबे = बाप्‌ 
स्त्रीलिग — 
पाई = सास्‌ 
बऊ = दादु 
बरी _ खाज्‌ 
मकुइया = चमक्‌ 
गरदा — मुसेल्‌ 
< = लुक्‌ 
मताई = जाँग्‌ 
गठन l 
पुल्लिंग ्राकारान्त पुल्लिंग व्यंजनान्त एवं स्वरान्त (ग्राकारान्त को छोड़कर) 
एकवचन — बहुबचन एकवचन बहुवचन 
मूल % ¬ ए X X 
विकारी ए श्रत्‌ x -भन्‌ 
Afar व्यंजनांत एवं श्रकारान्त A ईकारान्त 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
मूल -- x =e x = 
विकारी x —"Ui x - प्रन्‌-च्‌ 
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W | नोट--विकारी रूप वह है जिसके art aat (कारक चिन्ह) लगते हैं यथा -- 
बैलबन्‌ खाँ काए नई हाँकतु ? 


सर्वनाम -- 
१. पुरुष वाचक (एकवचन) (बहुवचन) 
उ० go ` म्‌० qo उ० go Wo go 
मूल — मैं तैं ह्म्‌ तुम्‌ 
विकारी(सम्प्र) मोय तोय हमै, ga 
संबन्ध-मोर|मोग्नो तोर|तोय gura ga 
२. संकेत वाचक ( यह वह) 
एकवचन बहुवचन 
मुल go- जो-वौ जे-बे 
ato जा-बा ई-ऊ 
विशेष - 


बहुवचनात्मक रूप ‘Att’ का भी प्रयोग प्रयुक्त होता है — 
यथा--हम श्रौरे ( हम लोग ) 


सहायक क्रियाएं एकवचन बहुवचन | 
वतमान काल-- go go - aia siia | 
He - ATT श्राव | 
uoc श्राय ata | 
प्रतीत काल-- एकवचन बहुवचन 
go ato qo alo 
Jo हतो, तो हती, ती हते, ते - gii, di 
Wo हतो, तो हती, ती हते, ते adi, तीं 
श्र० हतो, तो हती, तो हते, ते edt, di 
परसग ( कारक प्रत्यय ) 
कर्ता ह ने - së 
कमें सम्प्र s खाँ काँ 
करणा श्रवा० - के खो लाने 
सम्बन्ध - कौ खो, की - r 
` अधिकरण - मैं q 
परिशिष्ट -- | 
विशिष्ट शब्दावली 
जुण्डी = ज्वार 
बसारा = एक प्रकार का भ्रन्त 
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Fy 
मरइया = एक प्रकार का ग्रन्न 
अरर्‌ = AWE V 
बटुरा = मटर 
मसूरी = मसूर 
जुगियां = एक प्रकार की भाजी 
लुचई = पुड़ी 
बेड़ई = चने की दाल भरी रोटी 
चीला = एक प्रकार का भोजन _ 
gat = agar से बना gal एक प्रकार का भोजन 
कड़ी = कढ़ी 
पनफरा = पानी में उबली रोटी 
लूपा = मुलायम घास > 
फरिया = चुनरी 
लहर पटोर = कीमती लहगा-चुनरी 
tar = बटोही 
करदोनी = करधनी 
खँगोरिया = गले में पहने जाने बाला गहना 
बंगलिया = एक प्रकार का गहना 
पटेला = एक गहुना 
लल्लरी = गले की.माला 
पर्‌दनी = धोती 
कच्छा छोटी धोती 
मुड्डा = जूता 
atr = खरबूजा नि 
RE = लोकी | 
पोंड़ा = ईख 
सासों = सरसों 
सलूका = ब्लाउस 
मोडा = लड़का 
मोड़ी = लड़की 
बचाकानों zm छोटा. लड़का uz 
चसक्‌ =. श्रम: | 
सेला = साफा TS 1 
मंडील्‌ = कीमती साफा 
कुसेरिया = छोटा ग्रंगोछा 
फ्रा = लंगोठ 
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तिगड़ी = छोटी छोटी घास 

मुसेल्‌ = लम्बी घास 

बिन्नो = लड़की, बहन, भतीजी mfa के लिए प्यार का संबोधन 
होल्‌ना = ग्रप्र्नता की स्थिति में लड़के के लिये संबोधन 
होलूनी = लड़की के लिए 

मताई = माँ 

गड़ई = लोटा 

करइया|कराई = कड़ाही 

कटर्‌ = कटहल 

परास्‌ = तगाड़ी-तसला 

चटनी = धनियां पत्ती 

TST = पतंग 

थुली = दलिया 

सपरनो = स्नान करना 

नाँय-माँय = यहाँ-वहाँ 

खीब = afas ( खूब का घ्वन्यात्मक परिवर्तन ) 

नतैत = नातेदार 

लिड्इया = सियार 

चोखरो = चूहा 

प्रठाई = उत्पाती 

मुतकेरो = पर्याप्त 

१ विलांत = बहुत 
२.६ मुलक = बहुत 


३.६ गिरदावल 


कानुनगो 


tye रूप-बिलायत = ध्वनि परिवतंन के बाद “विलांत?। बिलायत gea का घोतक 
रहा है । उसी से विकसित विलांत” आधिम्याथंवाहक बना-- यथा i— 
विलांत जगह हती ( बहुत जगह थी ) = 


LE रूप = मुल्क = ऊपर की भांति ही इसका भी भ्रथं-परिवतंन gur है।. 

UST रूप = संस्कृत का गृद्धवलि = Jat की लड़ी । चूंकि गृद्ध की ष्टिःबड़ी तेज होती 
है । संभवता गुणा तथा प्रवृत्ति साम्य mper 'कानुनगो” वर्ग को गृद्धावलि< 
गिरदावल कहा गया | = 


— DPTO 
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भाषा और मनोविज्ञान | ste कमलाप्रसाद पाण्डेय” 


सामान्य रूप से मनोविज्ञान मनुष्य के वैचारिक और भाषा-ग्रभिव्यक्ति पक्ष का दायित्व 
वहन करता है । दोनों एक ही प्रक्रिया में बंधे हैं, श्रागे-पीछे Š । भाषा के पक्ष का कोई 
विश्लेषण विचारों की बनावट का अध्ययन किये बिना भ्रपूणं है। विचारों के निर्माण की 
गति मनुष्य की ग्रल्पकालिक क्रिया नहीं है । वह इतिहास, वतंमान और भविष्य की विकास- 
गति की प्रक्रिया है । प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र में वैचारिक विरासत लिये भाषा 
विभिन्न माध्यमों से प्रवेश करतो है ग्रौर उस व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं का उपयोग करती, 
उसके उच्चारणा-ग्रवयवों के ग्रनुसार ढलती हुई बाहर ग्राती है। मनुष्य के भीतर विचारों 
की पुष्टि के लिये गम्भीर संघर्ष छिड़ा रहता है। संघर्षं का परिणाम वैचारिक निष्कषं है । 
वाह्य संसार का यथार्थ रूप मनुष्य की स्मरणा-शक्ति, संवेदनाशक्ति ग्रौर ग्रहणाशक्तियों के 
द्वारा भीतरी संसार बनता है। वाह्य जगत पदार्थरूप या वस्तु रूप है-भीतरी संसार अमूत 
रूप है । agar ्रौर मूर्तता के वीच सम्वन्ध भाषा कायम रखती है | 


वैज्ञानिक सिद्धि हे कि सामाजिक व्यवस्था के संस्कारों से ग्रस्त विचार वंशानुक्रम से भी 
मिलते हैं। वतमान की जिम्मेदारी होती है कि बह mA वाली पीढ़ियों को उन संस्कारों से 
जोड़े । इसके लिये व्यवस्था की भीतरी पहचान ग्रावश्यक होती है । शक्ति और ब्यवस्था का 
जोड़ संस्कारों की गहरी परिचित से ही हो पाता है | कभी-कभी परंपराय जनवादी नहीं होतीं | 
शोषक व्यक्तियों के निष्कर्ष वर्तमान के साथ-साथ बहुत दूर तक भविष्य को प्रन्धा बनाकर 
चलते हैं और जनता आँख मूदकर उनका पालन करती है। जब जनता इन ग्रन्धी ग्राज्ञारों 
का विरोध करती है तो परम्परा की पुनः वैज्ञानिक खोज होने लगती है। इतिहास का इन्द्र 
उभरता है तथा जीवन एवं जगत की वस्तुगत पहचान सामने श्राती है । एक क्रमवद्ध वैज्ञानिक 
इतिहास सामने आता है । इस उपलब्धि के जुड़ जाने पर जनता की भावनाध्रों में क्रान्तिकारी 
परिवतंन भ्राता है । उसके संस्कार बदलते हैं, विचार बदलते हैं और सारा मानसिक क्षेत्र 
बदल जाता है । मनोविज्ञान के सारे सूत्र एक नई सृष्टि से जुड़ते हैं भैकडगल ak थामसंन 
जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि विचार या संस्कार को आगे बढ़ाने में परम्परा और वातो- 
quur दोनों महत्वपूर्ण हैं। वातावरण का प्रभाव स्वीकार किये बिना चलती परम्पराओं का 
ही विरोध किया जाता है । विरोधी पीढ़ी qar ्राहुति देकर मनुष्य के चिन्तन का सांरा 
क्रम ही बदल देती है- वही क्रम आगे संस्कार बनकर उतरने लगता है। स्पष्ट है कि मनो- 
बिज्ञान कोई ऐसी सृष्टि नहीं है, जो श्रपने GIT है । उसका सम्बन्ध संस्कारों से है। संस्कार 


* हिन्दी विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना 
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प्रजित होते ë | विचार मनुष्म की afaa निधि हैं तथा चूंकि वे भाषा से ही ग्राकार ग्रहण 
करते हैं-- इसलिए यह सम्पूर्ण संगठन asaya की वस्तु है । 


भाषा के ग्राचार्यों ने कहा कि “सार्थक ध्वनियों की समष्ट्रि जो उच्चारणा-श्रवयवों के 
से उच्चरित होकर ग्रहीता द्वारा उसी ग्रथ में ग्रहण की जाती है-भाषा है ।” इस परिभाषा 
का प्रत्येक पहलू मनोविज्ञान से संबद्ध है । इसके अनुसार भाषा की विशेषतायें हैं--(१) सार्थक 
घ्वनियों का समूह होना, (२) उच्चारणा-ग्रवयवों से उच्चरित होना, (३) ग्रहीता द्वारा उसी 
अथ में ग्रहण की जाना । भाषा में s की सत्ता पहले है । गिरा श्रथ में जल ale बीचि का 
रिश्ता है । इन्हीं दोनों की सम्बन्धगत व्याख्या के लिये श्रर्थविज्ञान भाषा-्रध्ययन का एक 
रग है। Slo बाबूराम सक्सेना ने माना -''र्थं-परिवतंन की तीनों दिशाओं, श्रथंविस्तार, 
रथं संकोच और र्थदेश) का मूल कारण विचार की विभिन्नता है, जो व्यक्ति या समुदाय 
के संसगं की मात्रा से उत्पन्न होती है । इसी कारणा भ्रथ-परिर्तन तकंशासत्र का विषय न 
होकर मनोविज्ञान के aata है और मनोविज्ञान समाज-विज्ञान की एक शाखा है । अर्थ 
मनुष्य के wane में उत्पन्न और विकसित अभिप्राय है । मनुष्य के afaa यदि अलग- 
प्लग हुए m उनका सार्वजनिक रूप परस्पर-विरोधी gar तो श्रलग-श्रलग वर्गो की भाषा 
भी अ्रलग-भ्रलग होती है । धनी और व्यापारी जो भाषा बोलता है, गरीब ale मजदुर नहीं । 
भ्रभिप्रायों की तीब्रता और ठण्डेपन के GH से भी भाषा-भेद रहता है | संघर्षं Ale सन्तुलन 
के दिनों की भाषा भ्रलग होती है । वस्तुतः मनुष्य जिस प्रकार की जिन्दगी जीता है, उसी 
प्रकार की भाषा व्यवहार श्रौर लेखन में मिलती है | दास प्रथा और समाजवादी दिनों की 
भाषा एक कैसे हो सकती है । दुनिया के लोगों में सम्पक की मात्रा मनुष्य की अर्थ सम्बन्धी 
मान्यतायें बदलती हैं । एक भाषा दूसरी सामाजिक व्यवस्था में पहुंचकर नया wa ग्रहण 
करती है-। वस्तुओं का नामकरण मनुष्य अपने छिपी उस पहिचान के द्वारा करता है, जो 
वस्तुओं से कोई काम लेती है, उसका गुण समझती है या उसके ग्रारपार देखती हे | aq की 
योजन। मानसिक क्षेत्र में अनुभव पर ग्राधारित होती है । इसी कारण कभी-कभी एक समान 
शब्दों में भ्रतेक ग्रथे खोज लिये जाते हैं। कुल मिलाकर निर्णय की बात है कि उच्चारण- 
ग्रबयवों से बाहर निकलने के qd ध्वनियों का uud रूप s है। 


ग्रथ या प्रभिप्राय को व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। यह कोशिश घ्वनियों से 


शुरू होती हैं | ध्वनि कुछ नहीं, उच्चारणा-ञ्रवयवों से गुजर कर ग्राने वाली श्रावाज है। 
'उच्चारणा-ग्रवयवों कीं बनावट भ्रलग-अलग होती है । इसीलिए ग्रावाज भी saw रहती है। 


भ्रभिप्राय से प्रेरित अनेक ध्वनियाँ टकराते, घर्षण करते, लहराते ale धक्कों से निकलते हुए 


gad से बाहर श्राते-ग्रःते एक में गुंथ जाती हैं । safaat वरणो, स्वरों में प्रकट होती हैं । वणं 


स्वरों का qa शब्दों में हो गया है) “वणा-स्वर गुम्फ” श्रभिप्राय-चालित हैं । इसलिए उन्हें 
साथेक ध्वनियों का समूह कह दिया गया है । घ्वनियों की यात्रा मानसिक प्रक्रिया है। इसी 
प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए भाषा-अ्रध्ययन में naadi की बनावट, स्वर-यन्त्र; घ्वनियों 
के गुण, ध्वनियों के वर्गीकरण श्रौर घ्वति-विकास का श्रध्ययन होता है । भाषा में सार्थकता 
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प्रौरं श्रभिप्रायवद्धता से लेकर शब्द की प्रक्रिया तक सभी घटताएँ और स्थितियाँ मनोवैज्ञानिक 
प्राधार लिये होती हैं। किसी भी ध्वनि को भाषा कहलाने के पूर्व उच्चारण-ग्रवथवों से 
उच्चरित होता अ्रनिवार्य होता है । 


samet क्रोचे ने कहा कि aa की तीव्रता अ्रभिव्यक्ति को मानसिक सीमा में ही 
योजनाबद्ध कर देती है । श्राशय यह कि कथ्य की पहली अभिव्यक्ति मन में हो जाती है । 
भाषाशास्त्री इससे श्रसहमत नहीं | वह मानता है कि वाक्‍य की प्रतिमा मस्तिष्क में रहती है । 
यही प्रतिमा घ्वनियों के माध्यम से बाहर श्राती है। safaat छाया मन में बना लेती हैं । 
वाक्य श्रौर safaat पद या शब्द गढ़ लेती हैं । शब्दों का श्राकार हृदय के भीतर तैयार होने 
लगता है । मस्तिष्क को, श्रभिप्राय समेटकर वाक्य-प्रतिमा, ध्वनियों का गुम्फ भौर शब्दों की 
mata तक कसी हुई और सतक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है । शिथिल हो जाने से 
ग्रभिव्यक्ति लडखड़' जाती है । वाक्यार्थ का बोध अनेक घ्वनियों के snp या षदार्थों से जुड़कर 
बनता है, पर यह बोध मनकी प्रक्रिया द्वारा होता है | वकता-श्रोता का मनोविज्ञान 'एक दूसरे 
के समीप ग्रा जाता ë | भाषा की मध्यस्यता टूट जाती है। व्यंजना-शास्त्र इस प्रक्रिया को 
'कट्टि प्रत्यय' का नाम देता है और श्रोता के श्रथ-विस्तार को प्रतीयमान अर्थ की संज्ञा | 
भ्रथे-विस्ता 7 श्रोर श्र्थंसंकोच तो भाषा की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। वाक्यार्थं में पदार्थ का 
जोड़ ay तत्वों और सम्त्रन्ध्र-तत्वों से होता हे । "ge विचार जगाते हैं ae सम्बन्ध-तत्व 


RO 


उन्हें श्रापस में एक दूसरे से जोडते हें । 


भारतीय पंडितों ने कह। कि नाम aga होते ë | उत्तका सम्त्रन्ध किसी न किसी क्रिया 
से रहता ë । शब्दों में क्रिया गुण की प्रधानता है । जैसे मततशीलत। का गुण होने से “मनुष्य, 
व्यापकता का गुणा होने से पृथिवो' शब्द बने । यदि एक ही क्रिया श्रनेक वस्तुओं से हो जाती है 
या एक ही काम के कर्त्ता और भी होते हैं तो शब्दों में श्रयं हढ़ कर दिया जाता है । शब्दों में 
ay की प्रतीक्रात्मकता श्रा जाती है । अर्थ की प्रतीकात्मकता सामाजिक और सामूहिक 
समझोता है, जिससे भाषा में व्यापकता बनी रहती है । भाषा की मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
करने वाले विदारक ngo To Rasa ने कहा है कि भाषा वह प्रतीकसमूह है, जो पढ़ने 
श्रौर लिखने वालों की मानसिकता को एक दूसरे के समीप लाती है! प्रेषण का कार्य लेखक 
एवं पाठक के बीच संचालित होता है । 


भाषा यद्यपि समाज के एक निश्चित भ्राकार में अपना एक ही प्रकार का रूप रखती 
है, परन्तु उस एक रूप का भी उच्चारण व्यक्ति-व्यक्ति के द्वारा होता है । अभिप्राय-िन्तता 
Blt उदाहरणा-श्रवयवों की बनावट में अन्तर होने के कारण ध्वतियों और शब्दों की प्रक्रिया 
में meat ग्रा जाता है । कवि और लेखक युग के वर्तमान और भविष्य को भ्रधिक गहराई से 
पकडते हैं । कभी-कभी वर्तमान भाषा की जड़ता के ग्रागे कवि भविष्य की गतिशील भाषा का 
प्रयोग करने लगता है | पुर।ने शब्दों का संस्कार करता है। dg मानकर चलता है कि पुराने 
शब्दों के ग्रर्थ देवता कूच कर गये gl ऐसी स्थिति में वह भाषा-प्रतीकों ake शब्दों की 
भंगिमाशों में युगानुकूल, श्रनुभव के mae पर नये ब्रथंदेवता बैठाने की कोशिश करता है । 
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यह क्रिया कभी किसी एक कवि द्वारा होती है और कभी अनेक कवियों द्वारा । नवीनता का 
प्रारम्भ खतरनाक दिखता है, पर खतरे उठा लिये जाने के बाद दूसरे लेखक उसका अनुगमन 
करने लगते हैं और धीरे-घीरे वह शैली सामाजिक खूष धारण कर लेती है। निश्चय ही 
भाषा की परिवतनशीलता थें व्यक्ति की मानसिक क्रिया और प्रतिक्रिया का योग रहता है, 
पर हाँ, इसकी पहिचान देर से होती है । उसकी पहिचान तब होती है, जब उसमें पूरी भाषा 
को बदल देने की शक्ति दिखाई देने लगती है । 


भाषा की अन्तिम विशेषता होती है कि ग्रहीता उसे उसी ग्रथ में हण करे | उसी श्रथं 
में ५हणा करने और न करने की ग्राशंक़ा इसीलिये रहती है कि “भाषा प्रतीकों' में प्रयोक्ता की 
इच्छा-शङ्गित भी सीमित होती है । प्रयोक्ता और ग्रहीता की मानसिक narar में तालमेल 
masaga होता है । प्रयोक्ता के समानांतर अथंबोध प्रक्रिया श्रोता को भी श्रान्दोलित करे- 
यह भाषा की afaa पहुंच है । प्रयोवताश्रों की श्रर्थवोध प्रक्रियायें क़ मशः पूरी भाषा-व्यवस्था 
को बेकार कर देती हैं तथा समान स्तर के श्रोता तैयार कर लेती हैं। हिन्दी में श्राजादी के 
बाद प्रगतिशील और प्रयोगशील लेखकों ने ग्रत्र तक एक Man भाषा गढ़ ली है। यह भाषा 
जीवन के समीप है । इसकी प्रतीकात्मकता श्रनुभवजन्य और चाक्षुष है । 


आषा की परिभाषा स्पष्ट करती है कि उसकी समूची प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक है । भ्रब् 
यदि हम मनोविज्ञान की परीक्षा करें तो उसमें भी भाषा की तलाश की छटपटाहट देखेंगे । 
अपनी प्रकृति से ही “मनोविज्ञान' मनुष्य के उस श्रन्तर्जगत का अध्ययन है, जो अभिव्यक्ति के 
साथ जुड़ा है | यह अध्ययन सैद्धांतिक ate व्यावहारिक उपायों में ग्रांदमी के भ्रन्तजंगत के 
बनने-त्रिगडने की प्रक्रिया पर विचार करता है। “मनोविज्ञान! मनुष्य की मानसिकता का तो 
बोध कराता ही है, यह भी बताता है कि उसकी प्रक्रिया क्या है ? भारतीय दशन में 'ग्रात्मा' 
शब्द का प्रयोग Wiqi मिलता है | वास्तव में यह शब्द किसी वस्तु-तत्व से जुड़ा नहीं है जब 
as masaa का वस्तुगत सूक्ष्म सर्वेक्षण और विश्लेषण नहीं हो सका था, तब तक लोगों 
ते मानसिक fuss को 'श्रात्मा' से जोड़ा था । wa “sear? का वस्तुगत भ्रघ्ययन सामाजिक 
मनोविज्ञान करता है । वस्तुतः यह शब्द मनुष्य के मानसिक विकास के लिए दिया गया है | 
शारीरिक बनावट में इसका कोई श्राकार नहीं । यह मानसिक निचोड़ है, जिसे मन, बुद्धि, 
कल्पना और भावना-श्रर्थात्‌ पूरी aag faat सक्रिय होकर ऐतिहासिक बोध को काट-छांट 
कर प्राप्त करती हैं । 'ग्रात्मोपलब्धि? कुछ नहीं -मनुष्य का निष्कर्षात्मक बोघ है । शास्त्रों में 
रहस्यवादी तरीकों से इसकी व्याख्या भले हो, पर उस व्याख्या के प्रति विश्‍वास या तो शून्य 
में है या भ्रज्ञ।न में श्राज के मनुष्य के पास nep a समाज के पुरे भीतरी स्वरूप की 
पहिचान है । पुरानी पोथियों की भाषा से वह उसके लेखकों की जीवनी, dag s जीवन 
प्रक्रियाश्रों की पहिचान कर लेता है भौतिक बनावट और मानसिकता के रेशे-रेशे को 
पहिचानने में मनोवैज्ञानिक सिद्धहस्त है । उसकी निगाह मनुष्य की भ्रूणावस्था से लेकर पूरे 
बिकास तक है | प्रादमी कौन-सा विचार कहाँ से लाता है, कैसे लाता है और क्या! किया 
जाय, जिससे विचार AA या न ard, इसका अ्रष्ययन मनोविज्ञान करता है। सूक्ष्मतः 
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मनोविज्ञान मनुष्य के श्रन्तजंगत का विस्तृत, ऐतिहासिक ग्रौर वैज्ञानिक भ्रध्ययन है । वह 
मनोविज्ञान, जिसके Aa फ्रायड थे ate जिन्होंने मनुष्य की संपूर्ण कर्मशवित्त की संचालिका 
“काम? भावना को माना था-- उतना प्रभावशील नहीं रहा | मानसिकता waar चेतना 
के वस्तुवादी ग्रघ्ययत ने मनोविज्ञान को वस्तु का प्रतिबिम्ब कहा। मन को पदार्थ या 
वस्तु का विकसित रूप माना । एंजेल्स ने कहा है कि “विचार या चेतना ataa- 
मस्तिष्क को उपज है और मनुष्य प्रकृति की उपज | ऐसी स्थिति.में यह निष्कर्ष कि 
मानव मस्तिष्क की उपज विचार या चेतना अन्तिम विश्लेषण में प्रकृति की ही उपज ठहरती 
हैं, शेष प्रकृति का निषेध नहीं करती, वरन्‌ उसकी संगति में हो है U इसका ग्राशय वही है, 
जिसकी चर्चा तिबन्ध के प्रारम्भ में है कि qasa के विचार और विचारों के एक स्रोत- 
संस्कारों का नियमन शारीरिक बनावट करती है। सोचने-विचारने की क्रिया यदि 
मस्तिष्क के जिम्मे है तो मस्तिष्क भौतिक saga है । इस स्थापना से मनोविज्ञान के बनाने- 
बिगाड़ने की प्रक्रियायें भी खोज ली गई हैं इसी श्राधार पर भाषा के परिवर्तन का मूल 
कारण पकड़ में ATTA है । इस भूमिका में खड़े हो कर हम भाषा-शास्त्र की AAS समस्यायें 
हल करपा रहे हैं । भाषा के व्यावहारिक और ऐतिहासिक अध्ययन ने प्रकट किया है कि मनुष्य 
ने उसे श्रपने श्रम से पाया और बढ़ाया है । मनुष्य की सामाजिक श्र.वश्यकता ने प्रकृति के 
साथ संघर्ष करते हुए उसे जन्मा है । भाषा का इतिहास दावा करता है कि मनुष्य का सच्चा 
इतिहास उधी के जुड़ा है । इतिहास के पन्ने केवल कुछ खास व्यक्तियों की प्रशस्तियाँ गाते 
हैं, मनुष्य का अ्रन्तनिहित जीवन नहीं | तथाकथित इतिहास की भाषा में जीवन की गहरी संपृक्ति 
नहीं है । वास्तव में भाषा का और उस बहाने मनुष्य का जीवित्त इतिहास उत रचनाकारों में 
मिलता है, जो जीवन से गहरे स्तर पर जुड़े हैं हिन्दी भाषा की चर्चा करें तो कह सकते हैं 
कि कबीर, तुलसी, निराला, प्रेमचन्द, मुक्तिबोध we नागाजुन प्रादि लेखकों की भाषा ने 
तो जीबन की संपृक्ति ate वस्तुगत सत्ता से शक्ति ली है । यही कारण है कि जन-समुदाय के 
लिए ये रचनाकार श्रधिक विश्वसनीय हैं | इन लोगों ने धीरे-धीरे भाषिकी को बदला g | 
ब्याकरणा-कोश देखने वालों के बीच चुनौती बनकर इन्होंने उच्चारण के तेवर बदले हैं । भाषा 
का.पुरा संगठन बदला है । देखते-देखते स्वतन्त्रता के बाद भ्राम-ग्रादमी की भाषा बदल गई। 
प्राजादी का तेवर जब तक भाषा में नहीं घुसता, श्राजादी ग्रधुरी होती है । भाषा की अ्सम- 
dar श्राम आदमी की पुरी कोशिशों का अधूरा साक्षात्कार करती है और उपदेशकों के ग्राश्वा- 
सनों का मजाक उड़ा देती है अधूरे साक्षात्कार की प्रक्रिया को बदलकर भाषा श्रौर आदमी 
की agi का 'मसला-नई भाषा ने तय किया ë | मुक्तिबोध की कविता के एक उदाहरण में 
यह «प्रक्रिया स्पष्ट है— 

+ ये गरजती , गूंजती ,-आल्दीलिता 

गहराइयों से उठ रहीं ध्वनियां, अतः 

उदूभ्र।न्त शब्दों के नए आवर्च में 

हर शब्द निज प्रतिश्शब्द्‌ को भी काटता, 

वह रूप अपने बिम्ब से भी जूक 

विकृताकार-कृतिं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


6 


है बन रहा 

ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ | 

यह कविता मुक्तिबोध की ही नहीं, पूरे समझदार ग्रादमी की मानसिक प्रक्रिया है। 
्रन्धे श्रौर चालू संस्कारों के खिलाफ मनुष्य के भीतर प्रतिबद्ध संस्कारों की ध्वनियां उठती हैं 
प्रोर पुरानी उद्‌श्र।न्त भाषा तथा नई साभिप्राय भाष' में भीषण संघर्ष fagar है । शब्द-शब्द 
को काटते हैं श्रौर इस तरह जीवन की agia वाली जनभाषा को अभिव्यक्ति मिलती है । 
यह भाषा युगीन संरचना को नई शुरूश्र'त देती ë 1 भाषा की भ्र-पहिचान का मुहावरा तोड़ती 
है, परवर्ती रचनाकारों में एक आन्दोलन 'क्रिएट' करती है । मुक्तिबोध का मनोविज्ञान 
सामाजिक सन्दर्भा से भरा है । वे काम-ग्रन्थियों के शिकार नहीं । मनोवैज्ञानिक युंग ने सिद्ध 
किया था कि मनुष्य एक अ्रवचेतन सामुहिक मन का प्रतिनिधि होता है । वहाँ व्यक्ति का 
मन समर्थित रहता है। वस्तुतः मनोविज्ञान केवल व्यक्ति का होता भी नहीं । व्यक्ति, 
समाज, राष्ट्र. matig, इतिहास और वर्तम'न का भी होता है | व्यक्ति की व्यवितगत 
मानसिक प्रतिक्रियायें धीरे-धीरे सामाजिक प्रतिक्रियाओं का ग्राधार तैयार करती 
हैं्रौर एक समय ऐसा आता है, जब सामाजिक पूरी व्यवस्थित मानसिकता को 
पलट देने की शक्ति श्रजित कर लेता है । मुक्तिबोध की कविता में यही शक्ति दिखती है । 
ma तो कोई भी भाषा लिपि की दृष्टि से राष्ट्रीय हो सकती है, पर उसका वक्ता अन्तर्राष्ट्रीय 
मानसिकता को भोगता नजर त्राता है । उसकी सामाजिक safe पूरे मानवीय धरातल को 
बांघती है । नेरुदा, त्रे खत Ae मुक्तिबोध जिस मनोविज्ञान से गुजरते हैं, श्रौर जिस भाषा से 
प्रकट होते हैं-वह कतई एक श्रादमी की नहीं 1 आजाद श्राम-ग्रादमी की तलाश उनकी 
कविता की मूल संवेदना है | भाषा और मनोविज्ञान की सार्थक श्रौर सच्ची संपूक्ति का नमूना 
इससे बढ़िया और कहाँ ? : 

भाषा की समस्यायें केवल भाषा के श्रध्ययन से नहीं Gawd । जैसे अ्रलंकार-शास्त्र 
रचनात्मक साहित्य से हूटकर मखोल बन जाता है, उसी प्रकार भाषा-विज्ञान के रचनात्मक 
साहित्य से मिलजुलकर न चल पाने से उसकी श्रन्वितियाँ age रह जाती ë 1 भाषा की गति 
लोकजीवन से बंधी है, किसी प्रयोगशाला में नहीं । उसकी गति की वैज्ञानिक व्याख्या भ्रोर उस 
गति के कारणों की खोज बाद में ही संभव है । मनुष्य की भावी भाषा का अन्दाज इसलिए 
नहीं लग पाता क्योंकि वह निरपेक्ष सत्ता नहीं । समाज का ढांचा और उसकी मानसिक 
संभावनाओं कोस म भने में सक्षम हुए बिना भविष्य की भाषा की कल्पना संभव नहीं | वप्माकरणा- 
कोश के निर्देश रचनाशील मानसिकता में afaara बिखर जाते ë । वास्तव में एक पूरे युग की 
मानसिकता उस युग के रचनात्मक साहित्य में मिलती है । कालिदास, जयदेव, विद्यापति, 
चन्द्‌, कबीर, तुलसी, सूर, केशव, बिहारी, रामचन्द्र शुक्ल) निराला और मुक्तिबोध 
की भाषायें ATA ATA युगों का साक्षात्कार पेश करती हैं। मनुष्य का उर्वर मनोविज्ञान 
श्राने-जाने वाली वातावरणसूचक गतिविधियों से बनत' है । aa: शब्दों में ग्रथे की संभावना 
भी उती के श्राधार पर चलती है 1 परम्परागत शब्दोथ कभी-कभी पीछे छूट जाता है । भिन्न 
विचार और भावनाएं जन्म लेकर शब्द में प्रवेश करती हैं तथा पाठकों में श्रन्य बहुत-सी 
प्रतिक्रियायें देख पड़ती हैं । 


विभा । वर्ष २। खंड १, सन्‌ १६७५ 
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रचनात्मक साहित्य में भाषा की प्रक्रिया दोहरी होती है वह रूढ़ ग्रर्थ को व्यक्त 
करती हुई भी उसे प्रयोग के श्राधर पर तोड़ती रहती है । रूढ़ अर्थ को तोड़ना म्रौर एक नए 
aq में रूढ़ हो जाना--यह भाषा की गति है । 


मोहन राकेश ने लिखा--“भाषा की सजीव adaa, जो कि शब्दों की wg प्रथ॑युक्तता 
से अलग है, कुछ श्रंश तक ध्वनि, स्वराघात प्रौर शब्दों के विशिष्ट विन्यास पर निर्भर करती 
है । परन्तु मुख्य रूप से इस अ्रथवत्ता की उपलब्धि प्रयोग की ऐतिहासिकता, बिचार प्रौर 
अनुभूति की श्रान्तरिक लय तथा farai के संयोजन में लेखक की श्रान्तरिक श्रपेक्षा से होती 
है । भाषा का श्रर्थ साथ-साथ रखे गये शब्दों का सम्मिलित ag ही नहीं, उस संयोजन से 
प्राप्त होने वाला एक और wa भी है, जिक्षका श्रेय संयोजित शब्दों में से किसी एक या किन्हीं 
एक को नहीं दिया जा सकता । भाषा के भ्रन्तगेत शब्द का उपयोग एक उपकरण के खूप में 
है । उपकरणा के रूप में उसकी सामर्थ्यं या aangat ही एक विशेष सन्दर्भे में उसकी स्वीकृति 
या भ्रस्वीकृति का कारणा ब्रन सकती है।'* इस टिप्पणी में रचनाकार की भाषा सम्बन्धी 
धारणा उजागर होती है । भाषा में श्रथ की रूढ़ि-सजीव प्रर्थवत्ता से इसलिए भिन्त है कि उसमें 
लेखक की श्रान्तरिक उपेक्षा और ग्रभिप्राय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है । शब्द-प्रयोग में 
safa, स्वराघात aie विन्यास रूढ़ हो सकते हैं, शब्द का इतिहास समभा जा सकता है, 
परन्तु लेखक के विचार, अनुभूति, लय और बिम्वों का संयोजन उसका मनोविज्ञान करता 
है । मनोविज्ञान की सत्ता शब्दार्थ में हावी हो जाती है। उनका रूढ़ ud ग्रौर Ss उच्चारण 
गायब हो जाता है । उसी के भीतर लेखक नई भंगिमा श्रौर लय लेकर प्रकट हो जाता है । 
जब यह कहा जाता है कि शब्दों के संयोजन से अलग, पुरे कथन का ग्रथ होता है तो आशय 
यह कि लेखक की मानसिकता सन्दर्भ के श्रनुकूल wa का निर्धारण शब्दों को उपकरणा बना 
करती है । लेखक शब्दशाख्री की उपेक्षा बिल्कुल नहीं करता, पर उतने से ही उसका काम 
नहीं चलता । वह शब्दशास्त्र के विरोध में भी चला जाता है | कई बार वह विदेशो शब्दों का 
प्रयोग, अनैतिक- और अ्रश्लील शब्दों का प्रयोग मानवी प्रक्रिया के रूप में करता है । भाषा- 
शास्र जीवन की संपृक्ति के उतना निकट नहीं होता इसलिए उसे मानवीय प्रक्रिया एवं 
जीवन की मनोवैज्ञानिक स्थिति का बोध नहीं रहता 1 


निष्कषे है कि माषा विचार वहन करती है और विचार भाषा वहन करते हें । दोनों में 
प्रधान AIT गौणा होने का प्रश्‍न श्रगर उठायें तो स्पष्ट है कि विचार प्रधान हैं और भाषा 
गौण । यद्यपि भाषा हमें इतिहास के विचार देती है ae उनके साथ हम भ्रपने विचार 
मिलते हैं, पर भाषा ्रन्ततोगत्वा gar विचारों से ही aq होती है । भाषा और विचार का 
समीप्य भाषा और मनोविज्ञान की समीपता है | 


ASA 


१ परिवेश : निबन्ध संग्रह : पुष्ठ १९३ 
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Transformational-Generative Grammar" 
Assumptions And Implications 


R. S. Pathak®: 

"n 

Transformational Generative Grammar has established itself as one: 

of the most vigorous and exciting movements in modern linguistics. Like 

Pike's tagmemics, Halliday's'systemic theory and Sidney Lamb’s stratifi- 

cational grammar, it came as a critical reaction to the structuralist 

approach ofthe post-Bloomfieldians. However, as Frank Palmer remarks, 

the generative linguistics is 'the most influential of all modern linguistic 
theories "* 


The term ‘transformational’ came into prominence in 1957! when: 
Noam Chomsky, Professor of Linguistics at the Massachusetts Institute of 
Technology, published his book called Syntactic Structures. The theory: 
had already been foreshadowed in earlier’ works; particularly in the 


writings of his own teacher, Z: S. Harris, but Chomsky’s is the best-known. 
and so for the most highly developed system. His work has revolutionized!. 


linguistics and has caused much unrest in the world of cognitive psych- 
ology and the language-teaching profession, Many linguists, psychologists 
and educators have recognized his theory of language as one of the most 
significant developments in the study of language in this generation One 
Edinburgh psychologist, for example, quite seriously compared him ‘to 
Newton, as the initiator of a comparable upheaval in'our view of things; 


Paul Roberts would rank him: with Galileo and Freud; and tworothef ° 


psychologists told John Davy, a correspondentof the London observer, 
that their first encounter with Chomsky’s work had the quality of ‘a: 
mystical experience’. 2 These claims may seem exaggerated, but they do 
speak of Chomsky’s bomb-like effect. An attempt will be made in: the: 
following pages to discuss some of the basic assumptions and implications 


of his grammatical theory xd (n 


Chomsky defines grammar as “a description of the ideal speakers ५ 
hearer’s intrinsic competence." 8 The grammar of a language, as: conceived : 
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by him, isan idealized description of the linguistic competence of the 
native speakers of that language, It is “a device that generates all of the 
grammatical sentences of (the language) and none of the ungrammatical 
ones". * ‘To generate’, in this definition, does not simply mean ‘to 
produce’; it refers to the ‘creative’ aspect of language and, secondly, 
implies its ‘formalized’ or ‘explicit? nature, In fact, all native speakers of 
a language have a grammar represented in them, which enables them to 
‘determine’ all of the infinite number of sentences, Rules that ‘generate’ 
or ‘determine’ are actually generalizations about ‘language, which permit 
the native speakers to evaluate the grammaticality of purely novel uttera- 
nces. 


Transformational-Generative (TG) theory stresses the *rule-governed 
creativity’ of the linguistic knowledge of the native speaker, Unlike 
animal communication. systems, human languages are ‘open-ended’. To 
prove this point to anyone who does not believe in the infinity of sen- 
tences in a language, we have merely to ask him to give us the longest 
sentence he can produce, and then add another adjective or relative clause 
to it. There is really no longest sentence in a natural language, As the 
speaker and the hearer of language are finite organisms, their mental faculty 
must be limited, Using knowledge which is finite, they produce and 
understand, however, an infinite set of utterances. This infinity is a result 
of what is known in mathematics as ‘recursion’ the application of the same 
device over and over again, 


In his Syntactic Structures Chomsky thinks of language as “a set 
(finite or infinite) of sentences, each finite in length and constructed out 
of a finite set of elements”. ° The 1957- model of his grammar is based 
on the concept of ‘Kernel’ sentences, which he drew from Harris. Kernel 
sentences are ‘simple, active, (and) declarative’, and all other sentences, 
Chomsky feels, are derived from them by means of ‘transformations’. 
Broadly speaking, a transformation is a rule that either introduces new 
elements into Kernel sentences (e.g. adjectives, negatives) or rearranges 
the elements of a Kernel sentence (cf. interrogative sentences), or does 
both (cf, passive sentences ). The passive, interrogative and negative 
sentences, and sentences containing, for instance, adjectives, adverbs and 
conjunctions are thus more complex or ‘sophisticated’ than kernel sentences. 
Chomsky believes that the notion of ‘phrase structure’ is quite adequate 
for a small part of the language and that the rest of itcan be derived by 
repeated application of a rather simple set of transformations to the string 
given by the phrase structure grammar. ° Syntax, for him, is the core of 


a language, its organizing principle, -He splits it into two parts : 
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(a) a phra«e-s'ructure ‘component (or base component ., that pertains to 
Kernel sentences; and (b) a transformational component, that generates non- 
kernel sentences, He also devises certain morphophonemic rules, that are 
necessary to account for irregular forms, The transformational rules (which 
are ‘cyclically’ ordered) operate after, and upon the output of the phrase 
structure rules, and without them the phrase structure grammars “will be so 
hopelessly complex.’ 7 


In Aspects of the Theory of Syntax (1965), however, Chomsky 
presents a more comprehensive and revised model of his grammar, The 
1965 version of his theory postulates a three component grammar : a synta- 
ctic component which consitsts of a ‘surface structure’ and a ‘deep struct- 
ure,’ a semantic component, which assigns a semantic interpretation to the 
‘deep structure’; and a phonological ccmponent, which assigns a phonetic 
interpretation to the ‘surface structure’. The syntactic component is  cen- 
tral, and the semantic and phonological components are ‘purely tinterpre-- 
tive’, Their relatiouship may be represented in the following diagram * 


INITIAL 


| | TRANSFORMATIONAL 
| EC ONEN ] h 
ELEME .T || BASE COMPONENT hal COMPONENT 
ETT ` ` | 
ato SV ' InéfMGub OT 
SEMANTIC PHONOLOGICAL 
COMPONENT COMPON - NT 
| Me ee 
V n 
MEANING | | SOUND | 


To put it simply, the syntax gives us information about the structure of a 
sentence; the phonology tells us how to pronounce it; and the semantics 
tells us what it means. The choice of a lexical item in a sentence is 
governed by ‘selectional restrictions’ and strict subcategorization rules,’ 


The notions of ‘deep structure’ and ‘surface structure’ are central 
to Chomskyan theory of language, They correspond closely to the Humbo- 
ldtian ‘inner form’ and ‘outer form? of a sentence respectively, C. F. 
Hockett also talks of ‘varicus layers of deep grammar’ that lie ‘beneath’ 
the ‘surface grammar’ - the ‘one layer’ which is ‘immediately apparent 
to the analyst’. Š For the same notions, Paul Postal uses the terms ‘under- 

: lying structure’ and ‘superficial structure’ respectively. ° The difference 
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m (४ between ‘deep structure‘ and ‘surface structure‘ may be understood by com- 
| paring these two sentences : 
(a) John ts eager to pl«ase. 


(b) John ts easy to please. 


(subject--form cf ‘to be’+adjective+infinitive), but they are not parallel 


| i The overt or ‘surface’ structure for both the sentences is the same 
i in meaning : ‘John? is a passive) factor in the second sentence, but plays 


h f anjactive role in the first. The difference between the two sentences is to 
be found in their ‘deep’ structures. The ‘deep structure’ of a sentence is 
| the abstract underlying form which determines the meaning of the sen- 


tence; it is present in the speaker's mind but not necessarily represented 
directly in his utterance. The “surface structure' of a sentence, however, is 
its obvious manifestation. 


TG ¿rammar makes a fundamental. distinction between competence 
and perj: rmance of the native speakers of a language. Competence is ‘the 
speaker-hearer's knowledge of his language’, and performance ‘the actual 
use of language in concrete situations’, the latter being ‘a direct reflection 
X competence.’ Campbell and Wales define competence as ‘‘the ability 
to produce or understand utterances which are notso much grammatical 

H but, more important, approp'ia e to the context in which they are 
| made"! Chomsky relates his own distinction of competence and 
L performance to the Swiss linguist F de Saussure's distinction of langue and 
| parole. 12 The relationship between laugue and parole is very complex 
and somewhat controversial. For de Saussure, lu? gue is shared by all the 
members ofa particular speech community, it is an institutionalized 
element of their collective consciousness. lf the actual utterances of a 
group were examined, everything that was common to their speech would 
. be langue: 


‘It is a storehouse [says de Saussure] filled by the members of a 
‘given community through their active use of speaking [parole], a 
grammatical system that has a potential existence in each brain.. 
... For language is not complete in any speaker; it exists perfectly 
only within a collectivity. !? 


‘Parole, on the other hand, refers to elements that are not shared 
‘py all the speech community, The act of speech is distinguished by much 
' that is the product of our personality, our temperament, or our physical 

incapacities and by those distortions in ourspeech which are not part 
“of ‘the’ system of language. Langue is stable and systematic; parole is 
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unstable and unsystematic due to “memory limitations, distractions, shifts 
of attention and interest, and errors", 1 Both Chomsky and de Saussure 
are of the opinion that it is competence (langue) that the linguist must set 
out to describe, But Chomsky, unlike de Saussure, would not accept that 
competence could be described in terms of collective consciousness. Acain, 
according to Chomsky, thereis no pointin looking at performance since 
much that needs to be said about competence cannot be observed there, ° 
For de Saussure, however, while parole might not be the object of the 
study, it does provide the data from which statement about /angue can be 
made. Chomsky’s distinction between competence and performance has 
been severly criticised. MAK Halliday, for instance, finds it ‘unnecessary’ 
and ‘misleading’, 15 Chomsky, however, considers all such criticisms 
‘unwarranted’ and ‘completely misdirected’, 16 


Another crucial point emphasized by Chomsky and his followers is 
? aspect of language use, Linguistic behaviour, according to 
Ch. msky, is 'stimulous-free and innovative’. 17 He affirmed his viewpo- 
int in his review of BF Skinner’s Verbal Behaviour, 0 which appeared 
the same year as his Syntactic Structures, and in a radio discussion with 
Stuart Hampshire ( which was printed in the Listener of 30 May 1968, 
pp. 688 ff ). “No one has succeeded", he maintains elsewhere also, “in 
showing why the highly specific empiricist assumptions how language is 
acquired should be taken seriously.’ 1° Language, he feels, cannot be 
acquired merely by reinforcement, associations, and generalizations, As 
an alternative to behaviouristic point of view, he proposes the concept of 
‘innate ideas’, viz. the inherited knowledge of the structure of language. 
Prompted by him, many scholars have begun to notice that the ability to 
acquire and use language is a much more extraordinary thing than they 


the ‘creative 


had realised. 


The generative linguistics has thrown important light on the capa- 
city and nature of the child’s language acquisition, Dwight Bolinger 
discusses five stages of it: (a) the holophrastic stage; (b) the analytic stage; 
(c) the collocation stage; (d) the syntactic stage; and (e) the structural 
stage, 2° Lenneberg also talks of the phenomenon of ‘resonance’—the 
capacity for acquiring the language vertually as a native speaker. 21 The 
period of ‘resonance’ begins at about the age of twenty-four months and 
runs to about the age of twelve. Language acquisition is species uniform. 
There are no cases of normal human children who fail to acquire a langu- 
age. All they need is sufficient exposure to the language concerned. The 
acquisition of language is also species specifice. As Descartes remarks in 
his Discourse on Method: E 
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“(t is a very remarkable fact that there are none so depraved and 
stupid, without even excepting idiots, thatithey cannot arrange 
different words together forming of them a statement by which 
they make their own thoughts; while, on the other hand, there is no 
other animal, however perfect and fortunately circumstanced it 


may be, which can do the same". ?? 


The process is all the more remarkable for its comparative speed and 
perfection, Certain experiments were made about three years ago atthe 
University of Nevada on a young female chimpanzee called Washoe. The 
two American researchers, Dr, and Mrs. R. A, Gardner, tried to {teach her 
how to speak. .After thirty-one months' training, they reported, Washoe 
had learned hardly sixty sign ‘words’. 23३ This only goes to prove that 
the language trait of man is nota purely acquired behaviour; it is “the 
result of an innate predisposition elicited by environmental circum- 
stances’. * The linguistic structure is innately specified, and the 
function;of the child’s‘exposure to language is more to activate his lingu- 
istic:capacity than to shape it, 


The concept of ‘innate ideas’ has some remarkable implications, the 
most important being the belief in “language universals’. “A structural 
feature that is common to all languages is called a language universal.” 25 
As Chomsky has indicated, the content of every language shares with all 
languages a universality of patterning in the ‘deep struciure', and it is due 
to surface realizations that languages differ from one another in a multi- 
tude of details. ?? Roman Jacobson and Morris Halle ( Freliminaries to 
Speech Analysis, 1952) also maintain that the pertinent oppositions, 
observed.in the languages of the world, can be reduced to a limited num- 
ber of binary oppositions, at least some of which are found in any linguistic 
system. Studies on ‘language universals’ 27 have concluded that all lang- 
uages (a) use nominal phrases and verbal phrases, the number of the former 
exceeding ‘that of the latter; (b) have modifiers of these two classes adje- 
ctives and adverbs, (c) have ways of making adjective-like phrases out of 
other kind of phrases ( e, g. the man wert <the man who went); (0) have 
ways of-turnig verbal phrases into nominal phrases (e.g, he wentz I know 
that he went); (e) show atleast two forms of interaction-intransitive and 
transitive-between verbal and nominal phrases; (f) have demonstratives 
of some sort as also ways of posing questions, giving commands, and expre- 
ssing negation; (g) have certain means of embedding and conjoining, and 
also agreement phenomenon of some kind, and (h) have vowels, stops, 
fricatives, ‘nasals, and perhaps glides and alfricates, Roman Jacobson 
suggests a set of about forty phonetic features, out of which languages make 
their own selections, The grammar of a particular language, Chomsky 
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feels, should be supplemented by a universal grammar. Only then it will 
be able to provide a full account of the ‘speaker-hearer competence’, 


It will not be out of place to mention here that a numberof modifi- 
cations have been introduced since 1957 into the TG system by Chomsky 
and others working on it Chomsky’s alteration in his theory in 4802003 
has been referred to earlier, One of the most obvious differences between 
the two models is the change from the earlier emphasis on Kernel senten- 
ces. All the transformations in the 1965 model are obligatory. The other 
major innovations are the semantic component and lexicon. Formerly he 
did not lay sufficient emphasis on semantic considerations, maintaining 
that syntax is prior to semantics. Ina paper entitled “Deep Structure, 
Surface Structure and Semantic Interpretation", he described a ‘semantica- 
lly based’ grammar as nothing m re than a ‘notational variant’ of the 
TG theory outlined in his Aspects. His disciples, such as Chafe, Lekoff, 
Ross, Fillmore and McCawley, however, have advocated a ‘semantically 
based’ model of TG grammar. McCawley, for instance, has proposed that 
semantics be deemed prior to syntax. And Fillmore has refuted the view 
that ‘case’ relationships are ‘surface structure’ realizations; they are, to 
him, ‘semantically relevant syntactic relationships” 7° Chomsky, it may 
be added, has himself modified his view of the relationship between active 
and passive sentences, and has proposed that even surface structure may be 
relevent to some aspects of meaning. Moreover, some of his followers have 
also envisaged possibilities of further development in the TG model. Lekoff 
suggests that verbs and adjectives can be collapsed intoone category; and 
Kiparskys give a new analysis of complementation. The version presented 
in Aspects nevertheless remains, to quote Chomsky, ‘the basic predicate in 
terms of which transformational grammar is developed’. 29 


Chomsky does not think that his theory, with all its theoretical 
worth, is applicable to the language teaching in any obvious and definite 
way, In his paper “Current Issues in Linguistic Theory” (1962) he expres 
sses his doubts about ‘the significance, for the teaching of languages, of 
such insights and understandings as have been attained in linguistics’. 30 
Linguistics, he thinks, has not achieved so far a level of theoretical under- 
standing that may enable it to support a “technology? of language teaching. 
He reiterated the similar views at the Northeast Conference on the Teach- 
ing of Foreign Languages held in 1965. A few teachers and scholars also 
feel that this model of grammar is both esoteric and forbidding, CF Hoc- 
kett, for example, points out in The State of the Art thatthe generative 
grammar has become caught inthe fataltrap of taking its theoretical 
entities for real entities, as if a pathologist were to confuse his slides and 
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microscopes with the bacteria under inspection. Wilga M Rivers, too, 
feels apprehensive of the TG grammar. She remarks: “With his conti- 
nued emphasis on creative and innovative use of language, Chomsky is 
likely to lead us astray in the teaching of foreign languages by fixing our 
attention on a distant rather than an -immediate goal.” 31 Some persons 
even went to the extent of hurling downright ridicule on this grammar. One 
of them, for example, had the audacity to ask ‘How deep is the deep stru- 
cture? And there was a fashion a few years ago to refer to the young 
exponents of this approach as ‘mitniks’ after MIT). 


TG grammar may have its own weaknesses and limitations, for, as 
Sapir remarks, ‘all grammars leak’. But there can be no denying the fact 
that some of its aspects have a significant relevance for lan.;uage teaching. 
It is proved by the success of a course conducted by Owen Thomas for 
thirty students in the summer of 1961 at Indiana University. His experi- 
ence convinced him that “certain deductions from the theories of Choinsky 
could be applied systematically to the teaching of grammar”.®? It will, 
however, be useful to distinguish, as Chomsky himself has done, between 
a linguistic and a pedagogic grammar. A linguistic grammar, as Chomsky 
sees it, aims to discover and exhibit the mechanisms that make it possible 
for ‘a speaker to understand an arbitrary sentence on a given occasion', 
whereas a pedagogic grammar attemps to provide the student with the 
ability to understand and produce such sentences. ?? Some of tbe trans- 
formations that can easily be taught tor students are the obligatory ones 
such as affix attachment, negative placement, and those which require the 
*deep structure' to be marked for their operation, e, g. forming of questions 
froms statements, changing of active into passive voice, imperative trans. 
formation, and so on. 


Someone might ask : What is the need of TG grammar when all 
these sentence-patterns can be easily taught following a traditional model ? 
In fact, there is no contradiction between the formulations of TG grammar 
and those of tradional grammar. “The study of generative grammar 
is...,..a natural outgrowth of traditional descriptive linguistics.”°* TG gra- 
mmar Is a new way of looking at some old and traditional ideas concerning 
language, which ‘by and large? are ‘basically correct’. 35 The traditional 
grammars, however, were deficient in one significant respect : they left 
many of the basic regularities of a language unsaid. This is one ‘score on 
which TG grammars hav2 an edge over traditional grammars. Although 
transformations may not be necessary in a grammar, their use considerably 
simplifies it, TG grammars havea better explanatory power; and they 
are ‘incomparably greater in explicit coverage than traditional] or structural- 
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ist descriptions’. 3° Further, as Chomsky himself claims, “One of the 
advantages of a transformational grammar is that it enables us to relate 
superficially distinct sentences and distinguish superficially identical 
sentences" 37 Another benefit of this model of grammar is that it helps 
us in resolving the structural ambiguity of such sentences as Flying planes 
can be dangerous or The volicemen were askel to stop drinking abont 
nights, by bracketting their immediate constituents together in ‘layers’ of 
‘phrases’. It also helps us in determining grammaticality or acceptability 
of sentences, Another major advantage of TG model over traditional one 
lies in the ‘formal apparatus’ it provides, ?? The generative theory has 
provided us with generalizations that had previously gone unnoticed, 
It has also given us the only logical explanation currently available for 
the intuitive linguistic sense which the native speakers of {a language 
possess. Lastly, TG grammar is probably the most ‘powerful’ grammar— 
‘powerful’? because it accounts for more ‘facts’ of language and accounts for 
them more ‘correctly’ than any other model, 


Talking of the work done by transformational generative linguists, 
Chomsky once said 


At present the field is in considerable ferment, and it will proba- 
bly be some time before the dust begins to settle and a number of 
issues are even tentatively resolved. ४१ 


It is more than seventeen years since Syntactic Structures appeared, and 
the ‘dust’ has already started settling down. A notable effect of Chomsky's 
generative linguistics has been to bring to psychologists’ attention the 
crucial importance of linguistic creativity. In England TG grammar is 
being readily accepted today, and it is the most popular model in America, 
About Chomsky’s impact J] avid Crystal remarks: “It would be impossible 
not to follow Chomsky on many of the fundamental theoretical issues he 
raises. It is certainly impossible for a linguist these days to avoid being 
influenced by him.” 4° TG grammar, however, did not make much,head- 
way in other countries, It has practically a negligible impact in our own 
country, for example. The reasons are not difficult to suggest, Chomsky’s 
works are difficult. They are addressed to fellow-linguists and presuppose 
a certain acquaintance with formal disciplines—especially symbolic logic— 
which even linguists do not normally have, Then, TG grammars suffer'in 
comparision with traditional grammars which have so much by way; of 
information; they are not so much interested in facts as in their, explana- 
tion. This explains why there is so little awareness and appreciation of 
transformational analysis in India, The two works by Indian scholars 
that deserve mention in this context are the Ph, D. thesis on the grammar 
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of Hindi by Mrs. Yamuna Kachru ( who is presently on the staff of Illinois 
University, Alabama, and has pub!ished a number of articles on the subject) 
and P. Kodandaraman's doctoral dissertation on A Contrastive Analysts of 
Tamil and Telugu (1969 ). A considerable amount of work, however, rem- 

] ains to be done before we can decide the success ( or failure! ) of this ven- 
ture. If it comes out successfully, it will be very helpful in psycho-lingui- 

" s'ic analysis and language teaching, partieularly in. feeding the language 
in the computers, 
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SOCIAL RESPONSIBILITIES OF BUSINESS 


ar *Dr. S. R. Pathak 
& 
**Dr. D. C. Agarwal 


Time is gone when business of business was business, Those were 
the days of individualism and the object of business was considered to be 
profit making with little regard for larger human factor. U nderground exp- 
losion of atom bomb on 18th May, 1974 has marked the beginning of the 
era of Scientific Revolution in India and has posed a challenge to the 
economists and politicians for giving concrete shape to the Industrial Rev- 
olution of the nation, This can be possible only when business class of our 
society realises it and carries out 


सर्वेषामेव शोचानाम, ग्रथ शौच पर स्मृतम्‌ 
योऽर्थे gfafz सशुचिर, न मुदारि शुचिः शुचि 
मनुस्मृति ( X, १०६ ) 


“Of all the sanctities, economic sanctity is supreme, One who is sacred 
on money is sacred indeed. One who purifies himself through olay and 
water is not sacred.” Thus Indian mythology substantiates that unless 
our business is healthy and purified society cannot be healthy and we shall 
always be missing industrial revolution as has been done so far. Likewise; 
the very first ‘verse of Ishavasya Upanishad which Mahatma Gandhi. cons- 
idered tobe the epitome of Indian philosophical thought can be interpres 
ted to mean the following : “All that exists in. this universe is the abode 
of the Almighty. Thereíore enjoy the good things of life by sharing them 
with others. Do not covet the possession of others.” This very well propos 
unds the basic concept of social life based on welfare and justice, 


By business we do not mean only the trading class but it consists 
of primary ( agriculture ) as well as- secondary ( manufacturing industries ) 
sectors alongwith the service sector ( trade, commerce etc. ), Our writing 

this paper ; are, therefore, addressed to all these sectors undér 
“Business”. Besides, another concept 1s more meaningful here : “Business is 
the process that seeks to organise the corporation to serve the needs of its 


own people as well as to meet the aspirations of others in the society,” २ 


— i === e se 
* Principal, T R:S College, Rewa: - 
T 4 


** Assistant Profeesor of Commerce, T.R.S, College, Rewa: 
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MOTIVE 


Sanctity involves mainly avoidance of black-marketing and corrupt 
practices and adoption of fair methods. Mr. R. S. Pandey, Managing Direc- 
ctor of Tata Iron and Steel Co., has admitted this while discussing on the 
question of corporate sector's complaints about the governmental controls 
that this was because of the past performance of the business, “The beha- 
viour of business in India has not been good inthe past and, therefore, 
business is being punished today. They never responded to the social 
cause.” This social cause warrants the proclivity of business towards an 
equal responsibility not only to its own employees and shareholders but 
also to the welfare of the society at large. The business sector should let 
the people know that it was genzinely interested in their problems, The 
success of American business tycoon Ford Company is well known to have 
been based on “Service first and profit next" motive. Even Mr. L. N. Birla 
has asserted on social responsibility of business that “profit alone was not 
motivating factor behind an entrepreneur's success, rather it was the crea- 
tive joy and the benefits to the society that were responsible for a business 
corporation's expanding production and its efforts to establish new ventu- 
res.”3 [n other words “Profit is not that can be earned; it is rather given 
to the organisation by the society in appreciation for its services.’ * 


IMAGE BUILDING 


Today things have radically changed which can be observed from 
recognition of the power that the common man is beginning to exercise in 
every area of society, It must be remembered that the existence and growth 
of any business or institution depend not only on its support “n the plebi- 
scite of the market place but more importantly cn the sanction of the gene- 
ral public.” It must not be forgotten that even Government and legisla- 
tors derive their power from, and owe their tenure of office to the general 
public. Therefore, it is only good business policy to communicate to, and 
win the support of the public through a sustained Social Responsibility. 
Jt should be “sustained” because Social Responsibility to be effective, must 
be carried on as a deliberate and continuing programme, It has been said 
50, because there is a tendency on the part of many organisations to resort 
to Social Responsibility asa k'nd of fire engine, only in times of emerg- 
ency. Business leaders should realise that they can no longer choose to 
remain imporvious to the public attitude towards their activities and their 
future functioning. Abraham Lincoln once observed : “Public sentiment is 
everything. With public sentiment nothing can fail, without it, nothing 
can succeed,” This is the need of the hour in almost all walks of life-perh- 
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aps in all parts of the world, 


Virtually, managers in advanced countries, particularly the U, S., 
show great respect to public opinion as they know by experience that diss- 
atisfied public may take direct action against delinquent business, it may 
press political institutions and Government to increase their control over 
business operations, as in the words of Harold Brayman “Today's public 
opinion beeomes tomorrow's legislation; the domination of Government by 
public opinion is complete,” This also does not mean that business should 
surrender itself to public opinion. It means “intelligent response to them in 
order to revise, where revision is necessary, to challenge where challenge is 
indicated, to abjust where adjustment is called for, and always to lead cons- 
tructively instead of bringing out crying towelsand just continually comp- 
laining that world is changed.” 


On the other hand, business in less developed countries, particularly 
India, seldom maintains any significant contacts with public opinion, on 
account of which even real contributions made to social growth and nati- 
onal prosperity are unknown to the public. Its importance is more signifi- 
cant in worse days 8s present days of inflationary trends in want of which 
are supposed to have pronounced prosperity to exploit customers and work- 
ers and to lack the enterprise to enter into untried and risky areas of busin- 
ess, They are accused of manipulating politics and economy. But indeed, 
this social image is lopsided which certainly ignores their impressive 
record of starting new enterprises under heavy odds and managing them 
well and profitably; their economic ways of living etc, But right or wrong, 
this seems to be their social image, hence business should make efforts to 
improve it, as it is not enough today in our social environment just to “do 
good"—such action must be communicated and publicised, 


NEW STANDARDS 


The term Social Responsibility of business management is no longer 
a fashionable term. It is generally gaining acceptance asa way of life well 
connected with “value systems” to denote the base upon which the objecti- 
ves and policies of an organisation are built. It is recognised that manage- 
ment values are not fundamentally different from the values of the society, 
However, some change in evaluation standards are required in the Indian 
context, In terms of the new social consciousness of business accountability 
besides profitability, some other standards will have to be adopted to eval- 
uate the effectiveness of an: enterprise whether ‘it be in the private or 
public sector. For example, is it not important to ascertain how far the 
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existence of an organisation during a particular year contributed to econo- 
mic growth ? To what extent, if at all, has it helped consumers and society 
in general by meeting the consumer's needs more efficient!y at a lower price. 
What employment opportunities have been generated by that particular 
organisation ? Standards of this nature or perhaps some “Productivity 
Index" would be more appropriate indicators in our Indian context of the 
fulfilment of the social responsibilities of our enterprises. Achievements 
in terms of such standards, if publicised, would materially assist in creating 
a favourable public image in terms of consumers as well as the Indian 
society at large. There are immense possibilities for developing such new 
performance standards more appropriate in our social environment, 


GROWTH AND EFFICIENCY 


Now we shall illustrate the fields on which business can make 
spectacular contributions to fulfill the role of social obligations. First we 
take Economic Growth-which isthe main and primary concern of deve- 
loping societies. A society which seeks to achieve its economic sufficiency 
through industrialisatior, business must be regarded as a major contributor 
to development. Prcmoting its own efficiency therefore is the primary obli- 
gation of the business, ‘What we need today is an efficiency ethic. It is 
immoral to be inefficient”. Hence, efficiency obligation must remain 
supreme and businese must reach the highest levels of performance and 
productivity, This is notthe responsibility of proprietors, directors or: 
managers only but of all categories and cadres as they are all citizens of- 


thé same country and the performance of business is the result of their- 
collective effort. 


Grcwth inevitably causes growing pains because industrialisation 
being a way of life leads to a change of culture which gives rise to many 
social problems wherein business must play its part in dealing with this 
phenomenon by accepting many of the responsibilities of leadership In 
this regard, donating money for a good cause is, of course, a useful contri 
bution, But that is nct all. It can make valuable contributions in the form 
of special skills and experience of its people by donating a*dày, a week 

r even half a day a week in “ae areas of education and training, In a 
newly industrialisde society large number of people have to be trained or 
educated in the skills and knowledge needed for industrial efficiency 
Craftsmaen, office-workers, foremen, managers all these personnel ‘are 
needed in large numbers. Preparations for these functions must have a 
large and varying content of ‘practical training which can only be carried 
out by business, Barring 4 few honourable and notable exceptions Indian 
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business has not fulfilled its responsibility in tbis sphere although it is 
directly related to its own interests. Even for the training of apprentices 
which is a crying need of industrialisation. Indian business did not play 
its partand an Apprenticeship Act had to be passed, That is why Prime 
Minister Mrs. Indira Gandhi has remarked, “private enterprise is more 
private than enterprise". 9 Likewise, in other areas of. education, and 
training where collaboration from business is vital, if such a legislation is 
enacted, business will have only itself to blame for it. E ui 


If unemployment is-a national problem at the root of much social 
disturbance why does not business take some steps in order to create jobs? 
This does not mean that a business should employ more people than is 
necessary for its operation. But people with managerial skills can help 
in starting some productive units separate from: their own business.enti- 
rely in order to create employment. The contribution expected from. them 
is management skill, not money. These units should be financially viable. 
but their. profitability may be less than what business would normally. 
expect. The suggestions are made only to indicate some ways by which. 
slogans about 500181 responsibility can be reduced to practical propositions, 


INTROSPECTION 


Some introspection will bring home the locus standi as well as modus: 
operandi of business responsibility in India and may give a rude shock: to’ 
to many of us to realise that in spite of all the achievements of business in: 
last few years we are still not catching up with fast changing times, and 
the enlightened self-interest is becoming more and more conspicuous by its 
absence among.a vast majority of our communities 


. . In India, there are between 28000 and 30000 companies with a paid- 
up capital of approximately Rs. 3,000 crores which includes about 214 very 
big companies owned by Government with a paid-up capital-of nearly 45 
per cent of the total corporate wealth. Of about 21000 private Ltd. compa- 
nies, thousands are very small-engaged primarily in trading. Schemati- 
tally, the business community in India can be divided into the following 
broad groups:— 


: yles: Western style large-sized corporations with advanced technology 
2. Well established agro-based. industries such as jute, cotton, sugar 
tea-(where large firm is the norm) 
3. Midium-sized medium technology industrial firms 
4. Small-scale industry, 
^ $, Household cottage Industry. 
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6. Village industry 
7. Western style large distributors, stockists, wholesalers, and 
retailers. 
8. Small town retailers. 
Hawkers and pedlars. 
10. Village money- lenders-cum merchants. 
11, Self-employed proprietors. 


12. The service sector consisting of transport, trade and finance of 
size, ownership and teohnology as above 


Looking to this kind of business scene, can it be said that it be 
only the modern sector which is prone to abuses and needs to be corrected 


and guided and that the rest of the business community is immune to such. 


abuses ? Obviously this cannot be true. The charge of supplying fake and 
squrious goods and adulterate the consumer necessities of life is largely 
levelled against the pedlar, the hawker and the small retailer. The 
village Mahajan is said to be guilty of. charging usurious rates of interest 
and by foreclosing his mortgage, he is said to expropriate the poor 
villager. Hoarding, black-marketing and profiteering are not the exclusive 
sin of, the city wholesaler. The village landlord and the large farmer are 
incerasingly indulging in these malpractices, The impact of these perfor- 
mance failures on the mass mind is no less poignant than the many cases 
of malpractices periodically reported form the organised sector, Neverthe- 
less, the fact remains that the unorganised sector is dispersed and it is 
neither the leading nor the growth sector. Hence. the social responsibili- 
ties cf large-scale organised business secter assumes greater importance, 


From this point of view, we can divide businessmen of today into 
four broad categories :— 
‘1, Businessmen who are acting with high degree of honesty and 


integrity not only in managing their own business, but also in 
fullfilling their commitments to the ‘community and the 


State. 


2. Businessmen who operate with the same degree of honesty and 
integrity in promoting their own interest, but do not consider 
t necessary to fulfill their obligations towards the society 


3. Businessmen who want to work honestly, but are overcome by 
external and internal pressures. having no character to with- 
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stand all this, and therefore, go to the other side of thé fance, 
and take the line of the least resistence, 


4. Businessmen who are outright corrupt, indiscriminate, greedy 
and ruthless, to whom nobody else matters except their own 
self interest, i 


Those who do not belong to the first category, should bear in mind 
the great transition that is taking place today in the world of business 
and the fact that the era of “things first, people second” culture is being 
fast replaced by an era of “people first and things second" culture, 2९ 
They should realise that it is not enough that business is managed effiicie- 
ntly and taxes are paid honestly. The transition in question is that of the 
philosophy of business changing from being mostly concerned with the 
firm's relationship to the customer to being concerned with the organisa- 
tion's relationship to the societies in which it operates. 


ABSTRACT 


Business is an organic part of society. Hence business has to bear 
responsibilities vital for the development of society. For this purpose 
achievement of its own efficiency is vital. It has to provide services accord- 
ing to the needs of the society. Service first and profit next should bs its 
motive, It should not indulge in corrupt practices, It should change itself 
with ths change of time and honour the public opinion which is supreme 
as also should not ignore publicising its contributions for the sake of image 


building. 
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Act XXIX Of /837 : Substitution Of The 
Vernacular Languages For The Persian 


Dr. P. S. Mukharya * 


Act XXIX of 1837 was one of the most important measures carried 
out during the administration of Lord Auckland. It provided for the 
substitution of the venaculars for the Persian in the judicial and revenue 
proceedings. The suggestion for this change came from the Court of 
Directors of the Fast India Company as it was stated in the course of enqui- 
ries conducted before the committee ofthe House of commons, in 1833, 
that evidence in India was customarily taken down not inthe language 
in which it was delivered, but in Persian. The Directors considered this 
practice most objectionable and directed the Government of India “to 
call upon the Sudder Court in both Provinces to issue a Circular Order 
strictly prohibiting the taking down of testimony in any other language 
than that in which it is delivered", 1 The Persian language was not used 
at Bombay and only in two instances was used at Madras. The Directors 
also anticipated ? that the abolition of Persian on this side of India, as a 
language of record, would be followed by a diminution of expense to the 
Government in its courts of justice. So this change was confined to the 
Presidency of Bengal and the North-Western Provinces, and originated in 
the desire for economy. 


For such a change the Sudder Court at Calcutta considered it nece- 
ssary to consult the entire body of judicial officers subordinate to them. 
Out of 63 officers who had been consulted, 30 favoured the retention of 
Persian, 5 recommended the substitution of Urdu, or colloquial Hindustani 
instead of Persian, 2+ recommended the substitution of the vernacular 
language of each provirce instead of Persian, and 4 proposed the introdu- 
ction of the English language. The Judgesofthe Calcutta Sudder Court 
adverted to some practical difficulties of expense and delay which, they 
thought, would oppose the discontinuance of the Persian language in the 
courts and unanimously recommended the retention of that language.? 


On thisreport of the Culcutta Sudder Court, Mr. Shakespeare, à 
member of the Governor-General's Conncil, in a minute* of 30 August 
1836, observed that the Persian possessed an undoubted advantage over 


e Assistt Prof., History, Chhatrasal Govt, College, Panna. 
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every other language for general record and correspondence and no advan- 
tage would be gained by such a change. On the other hand, Mr. Ross. 
another member of the Governor—General’s Council, in a note 5 of 29 Sept- 
ember 1836, admitted the advantages of Persian but was of opinion, that 
*the proceedings of the courts in which the complaints of the people are 
heard and decided in the first instance, should be conducted and recorded 
in the language of the country." In his opinion the advantage to the peo- 
ple of having justice administered to them in their own tongue, was of far 
greater importance than any convenience to the officers who recorded the 


proceedings of the Courts. 


The Sudder Court at Allahabad also consulted all the 62 officers 
under its control, out of them 33 were in favour of Hindustani, and 29 
opposed any change. The majority of the Judges of the Allahabad Sadder 
Court were opposed to the discontinuing the use of l'ersian. Mr. Ewer, one 
of its Judges, expressed his opinion that “it is desirable that the language 
of the people should, if practicable, be that of the business of the courts, 
‘and that at least an endeavour ought to be made to introduce it." ९ Sir 
Charles Metcalfe, the Lieutenant-Governor of the N. W. Provinces, expre- 
ssed his concurrence 7 with this opinion and remarked that “many of the 
local officers are favourable to the immediate substitution of Hindoostanee 
for the Persian in their proceedings to such an extent and in such. manner 
as they may find it practicable and discreet, so as to enable them at the 
same time to preseve regualrity and despatch in business and record." 


On these proceedings, Mr. Shakespeare, a Councillor, was again of 
the opinion ? that the change would not be productive of any benefit, on 
the contrary, he anticipated much confusion and mischief from the innov- 
ation. He also entertained doubts whether the Judicial Officers could be 
authorized, without a legal enactment, to substitute one language for-an- 
other at their own option, | 


' ^ To Lord Auckland, the Governor-General of India, it was desirable 
that the language of the people should, if practicable, be the language of 
the courts. In a minute 9 of 25 September 1836, he admitted that “Persian 
isa foreign language not generally in use for colloquial purposes in any 
part of the British -possessions and its retention as the language of the 
courts keeps the bulk of the people in ignorance of the judicial proceedings 
which they may hear or to which they may be parties.” The main objec- 
tion seemed to him ‘to be the non-existence of one acknowledged language 
in India, the vast sub-division of dialects, the difficulties of the written 
character. and the absolute want of any stanard expression." If these obje- 
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ctions were true to the extent occasionally stated, he felt. that “perhaps 
they would form an additional and substantial reason for attempting by. 

the proposed measure to establish such a standard, and to teach the people 
to respect their own languages" In ‘his opinion in a very small 

degree economy was likely to be affected by the change and the 

question of expense was but a very subordinate consideration compared to 

many others. These enlightened views of Auckland are valid also in the 
present context of the language controversy in India 


In a note 19 of 29 September 1836, Mr, Ross agreed to the views of 
Auckland, and presumed that both the Hindustani language and -the char- 
acter in which it was written were ultimately to be used ‘as no advantage 
would be gained from the Hindustani written in the Persian character. 


Consequently Metcalfe was informed 11 of the approval of his propo- 
sal to authorize such of the local officers as were favourable to the measure 


to substitute the Hindustani for the Persian language in. their proceedings 
with the single qualification that no existing laws must be contravened 


So it was decided to introduce, wherever practicable, the use of the verna- 
cular language in the proceedings of the courts subordinate to the Sudder 
Dewany Adalats at Calcutta and Allahabad. 


2 . On the question of discontinuing the Persian language in judicial 
proceedings, Mr. G. J. Morris, Judge of the City Court of Patna, did not 
find any apparent necessity or prospective advantage demanding or invit- 
ing it. The Sudder Court at Calcutta expressed its entire concurrence. 13 
with it. 

On the subject of introducing the use of the venacular languages, 
Mr. Shakespeare was of opinion 18 that the authority in questron should 
be confined to the Governmet and not to the Sudder] Board of Revenue 
and the Sudder Court, due to their incautious zeal and the:authority 
should be given by legislative act to prescribe the languase and character 
to be used when persian was superseded. Auckland accepted this view in 
order to pervent too great an abruptness in change and to ensure that “the 
accomplishment of admitted improvement should not be lost sight of or 
resisted”. He, therefore, suggested that the necessary Act be passed by 
the Council. 14 Mr. Ross and Mr. Macaulay the other Councillors, also 
‘vagreed.25 with Auckland and, accordingly, Act XXIX of 1837 1° was 
passed, which ‘empowered the Governor-General-in-Council to dispense 
with provision of any Regulation of the Bengal Code which enjoined the 
use of the Persian language in the judicial and revenue . proceedings, 
and to prescribe the language and character to be substituted, This Act had 
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the entire approbation of the Directors and they observed !" with satisfa- 
ction that their order requiring that all depositions should be taken down 
in the language in which they were delivered, had already been carried 
out, 


In this way the change from the Persian to the vernacular languages 
was complete and smooth. This smooth change-over from the foreign 
language to the vernaculars is an eye-opener in the present context of the 
language controversy of the Independent India. In this context the view 
of Lord Auckland is particularly significant that such a change should be 
carried out “to teach the people to respect their own languages”. 

ABSTRCT 

This article is an extract from my thesis: ‘THE INTERNAL 
ADMINISTRATION OF INDIA UNDER LORD AUCKLAND: 1837-42 
which was accepted by the A. P. S. University of Rewa for the award of 
the degree of ‘Doctor of Philosophy’, The substitution of the vernacular 
languages for the Persian in the judicial and revenue proceedings 
of the Government of India was one of the most important measures 
carried out during the administration of Lord Auckland, This smooth 
change over from the foreign language to the vernaculars is an eye opener 
in the present context of the language controversy of the Independent 
India. In this context the view of Lord Auckland is particularly significant 
that such a change should be carried out ‘to teach the people to respect 
their own languages’, 
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COST ANALYSIS IN RELATION TO WHEAT PRICES 
AND THE NATIONALISATION | | 


* S. T. KANUNGO 


The Govt's firm decision to nationalise the foodgrains trade: was 
a well intended act and an attempt to eradicate middlemen who had been 
exploiting the consumers by manipulating high prices through their capa- 
city to hoard, The producers were not reaping the advantage of high. prices 
since the hoarding capacity of an average farmer is negligible or very low. 
Soon after harvesting the farmer is complled to dispose off his produce as 
he has to meet many commitments, like purchases of clothes, payment of 
taxes, loans, interest and provls:on for other essentials, But the attempt to 
eradicate the middlemen has not been successful and conditions are worse 
than before the nationalisation. Let us try to study the reasons— 


PROCUREMENT PRICE 


(1) It was essential for the successful implementation of the scheme 
to fix a reasonable price so that procurement of wheat would be easy and 
automatic and there should have been; no leakages. The price fixed in the 
year 1972-73 during the season was lower than its cost of production and 
hence most of the stock did not come tothe market but was hoarded by 
the middleman through the viamedia of big and small farmers. The price 
then fixed was Rs. 73/- per quintal, whereas the cost of production then was 
not less than Rs. 110/-. The price rise afterwards was from Rs, l10[- to 
Rs. 170/- . The ever increasing demand for food-stuffs makes it necessary 
to resort to the cultivation of less fertile lands, and the procure- 
ment price should have been so fixed asto cover the cost of production 
on these pieces of land otherwise these would not be cultivated and supply 
would fall short of demand. Such plots of land yield no surplus to the 
owner and do not produce any rent, [t was incumbent on the part of the 
authorities to have fixed a price at least to cover the cost of production 
on a plot of land of average fertility and of a size necessrry to maintain a 
pair of bullocks. The price cannot/should not be fixed on the basis of the 
cost of production, on a well equipped farmer of a fairly large holding 
with irrigation facilitles nor it would be desirable to fix it on the basis 
of the least fertile land/below marginal land of small size. 


* Pzofeesor of Economics, Goyt. College., Tikamgarh, 
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‘The cost analysis discussed, hereafter, isin reference to 15 acres of 

‘dry farming and keeping in view the prices and the cost of the year 1973, 

2 The:aim is just to illustrate numerically that the price fixed was lower 
than the cost of production. 


so s To simplify our. discussion and to avoid unimportant details we 
“make the following assumptions :— 2 


1. That the cultivation is being done by the conventional method. (very 
true for the major portion of the cultivated area) 


2. That it is dry farming and only one crop in a year is being produced. 


3. Thatthe year of study is.an average year when the crops have not 
been damaged by vissisitudes of nature. 


4. That only wheat is being produced, 


5, That the farmer in possession of land has an average size of family 
consisting of husband, wife, one grown up-child and two minor 
children. 


It should also be kept in mind that wheatis a commodity which 
has an inelastic demand curve and price can, be inflated to a larger extent 
by the natural or artificial scarcity of the supply. The supply curve of 
wheat aíter a particular limit also become inelastic and supply and demand 
curve in such a situation do not meet, asis the case in normal situation. 
This is illustrated as below :—. - 2 


Y 


IC) 
[24] 


$ =P 
Sip 
{ARTIFICIAL 1 
ISCARCITY [p ` 
- १0; X3. 3d > í 
If the price fixed is less than O. P., which is equal to the cost of? ~ 


production, then the whole of the stock instead of coming to the market will 
go underground. .Similarly, if there is a lax administation then the. natural 
gap between supply and demand will be further enhanced by the activities 
of the hoarder-, The supply curve then assumes a new shape S’ S’ and the 
minimum selling price from O. P. to O, P, 1 ° 3 
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Leaving this theoretical discussion here, let us try to study what 
price should bave been fixed in the year 1973 in the month of March, 
April and May on the basis of cost of production invloved during that 
year. 


The output on a farm of 15 acres of dry cultivation is maximum 
37.50 quintals, on a fair asumption of 2.50 qtls. per acre, This productivity 
is slightly more than average. Besides wheat about 65 quintals of wheat 
husk is the bye-product, 


INPUT/COST INVOLVED : (a) Non-recurring expenses (b) Recurr- 
ing expenses. 


(a); NON-RECURRING EXPENSES : (i) A pair of Bullocks :—The 
cost of a pair of buliocks which can efficiently cultivate 15 acres of land is 
approximately Rs. 1,500. These can render active services for a period of 10 
years, So the replacement charges on this item is Rs. 150[- per annum, In 
case the farmer has taken a loan for purchase of the bullocks the interest 
charges are Rs. 150/- per annum at 1% 


(ii) Implements :— (a) Bullock Cart, Rs. 1,500/- 
(b) Wooden Plough, Rs. 150/- 

(c) Seed Drill, Rs, 50/- 

(d) Bukkhar, Rs. 150[- 

(e) Rope, Pickaxes & Others. Rs. 300[- 

Total. Rs. 2,150/- 


Assuming that these can also last for a period of ten years, the 
replacement charges on this account come to Rs. 215 [- per annum. 


(b RECURRING EXPENSES: (i) Seed :-The seed requirements 
per acre in case of dry farming is 30 Kilogrammes. Thus the total quantity 
required for 15 acres is 4.50 qtls. Hardly 20% farmers are selfsufticient In 
matter of seed requirememts. Ths rest have to borrow from the local 
mahajan on *Sawan basis, that is, he has to repay 25% more of the quantity 
borrowed. This custom is in vague all over India. So the quantity he has 
to repay is about 6 qtls, The produce left with him after return the seed 


is 31.50 quintals. — 


(ii) Labour charges:-The average size of family as per our assumption 
is that of five of which three acult members are actively engaged in agricul- 
ture for the full working season and one minor is engaged for part-time, 
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Wheat is a six-month crop and farmer works on the farm for a to- 
tal period of 90 days in the following operations : (i) Preparation of 
the field for the sowing, (ii) Sowing, (iii) Crop-C utting, (iv) Post-Crop- 
Cuttirig operations. 


Besides, while the crop is standing in the field they are partially 
busy in guarding the crop from stray cattles and when the crop is almost 
ripe in protecting it from miscreants. 


The labour charges for this period of six months when calculated at 
to following minimum rates come out to Rs, 1800/- viz. (i) Adult male 
member Rs. 3.00 per day, (ii) Adult Female Rs. 2.00 per day, and (iii) 
grown-up male boy Rs. 1,50 per day. The total wages of the family thus 
are Rs. 6.50 per day which when multiplied by 180 days give a figure of 
Rs. 1170/- . For the remaining six months the dead weight of unemployed 
labour power has necessarily to fall upon the holding since there are no 
employment avenues in the villages nora well-developed chain of rural 
and cottage industries. To be fair we calculate the dead weight charge at 
half the rates and this figure comes to Rs. 585/- per annum, So the 
total amount to be reckoned asa part of cost of production on this head 
comes to Rs. 1755/-, rounded off to Rs. 1800/- per annum. (This is less than 
the total yearly salary of class IV Govt. servants In these days). 


(iii) Maintenance charges of a pair of bullochs:— (a) Rs. 2.50 per bullock 
per day. So th« yearly charges are Rs. 1,800[- . 


(iv) Manure:— Presuming that no chemical fertilisers are used on dry 
farming and only cow-dung is used and thattoo once in four years; this 


comes to Rs. 200/- per year. 


(v) Rent and taxes:— To be on safer side we presume that land is 
owned and the farmer has to pay no rent. Next we come to land revenue 
which on dry farms, at the current rate, for a plot of 15 acres comes to Rs, 
50|- per year. We sum up the total inlay/expenditure as follows : 

Rs. 150|- per annum. 
Rs. 215/- | —do— 
Total—Rs. 365/- per annum. 
(ii) Labour charges. Rs. 1,800/- per annum. 
(iii) Fodder for bullocks. Rs. 1,800/- | —do— 
(iv) Manure. Rs. 200/- —do— 
(v) Land Revenue. Rs. 50/- —To— 
Total— Rs. 3,850/- per annum. 


Non-Recurring (i) Bullocks 
(ii) Implements. 


Recurring 
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( The seed has been excluded from the expenditure side as it is 
repaid in kind from the yearly produce.) 


The totalof non-recurring and recurring expenses give a ficure of 
Rs. 4,215.00 per annum. 


The total quantity of wheat left after repayment of seed is 31.50 qtls. 
The value of the bye-produce 7. e., wheat husk weighing about 65 qtls. is 
Rs. 750/- approximately. This when substracted from the total expenditure 
of Rs, 4215[- gives a figure of Rs. 3,465|-. This means that the cost of 
production of 31.50 qtls. is Rs. 3465|- i. e., Rs. 110/— per quintal. This cost 
goes on falling as the size of holding goes on incrcasiug from 15 to 30 acres 
as the bigger farm enables the fuller utilisation of man and animal power 
and the non-recurring expenses do not increase upto 30 acres, On the con- 
trary this cost increases rapidly with the size of holding falling below 15' 
acres. 


The above discussion amply clarifies that the minimum price fixed 
by the government in March, April and May, 1973 should have been Rs. 
110/- and not Rs. 73]- . Had it been so a lot of wheat could have been 
procured from surplus area and the nationalisation should not have taken 
a bad start. If we recall to our mind wheat prices from March 73 and 
onward then the picture is somewhat like this :— 


1. The Govt. fixed the price at Rs. 73/- per quintal. 


2. The prices which prevailed in the wheat mandis were between 
Rs, 110[- to Rs. 120/-. 


After some months the govt. refixed the price at Rs.l 05/- per qtl. 
by then the price had shot up between Rs, 130- to Rs. 140]. A lot of wheat 
went underground and the businessmen played their dirty tricks. They 
financed the farmers rather purchased their stock and hoarded it at several- 
points in the village. Some bold grain merchants, who had sufficient" econ- 
omic power with them and were very inffuential, stocked the wheat steal 
thily in big godowns even in the heart of big cities, -The scarce supply 
position due to precceding bad years was further aggravated this hoarding 
and cornering. The price began to shoot up and even in surplus states it tou- 
ched'a figure of Rs. 190/- to Rs. 200/- and in deficit states it was between 
Rs. 250/- to Rs. 350/-. The authorities lost control and yielded. At some 
places they permitted the merchants to procure. wheat and supply it at 
any price to the consumers. 


The same thing happened again in March-April 1974. The govt. 
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first fixed a levy price cf Rs. 105/- Per qtl., when conditions warranted a 
cost of production of about Rs. 125/- per qtl. The farmer had purchased the | 
wheat seed between Rs. I50/- to 200J- Per qtl. in the sowing season of Octo.- 
November, 73. This did not bring the expected quantity to the govt. stocks. 
The farmers disposed off their stocks at Rs, 125/- to Rs: 130/- per qtl., And 
the businessmen expressed their inability to supply wheat at the price of | 
Rs. 105/- per qtl. The govt. refixed the price at Rs. 125]- per qtl,. but by | 
this time the prices had risen to Rs. 180/- to 190/- per qtl. If this con- ; 
tinues, the prices would shoot to more than Rs. 200[225 per qtl. after Sep- | 


tember—October. This spiral may continue in the coming year if sufficient Í 
care and precaution are not taken tostop this, and after every harvesting | 
season the prices will assume a higher and higher base from where to shoot. { 
Other reasons making the situation worse, in case of nationalisatition, are 
as under :— H 

i 


(a) The success of nationalisation depends on a very strict method of 
collection and distribution, 


(b) The authorities, immediately after the harvesting season should be 
very strict in matter of collection of levy. In the beginning it remains 


slack and many things happen. 


(c ) There sbould have been no room left for the businessmen to enter this 
trade, In the year 1973 retail trade was permitted which ultimately 
caused big damage to the scheme of nationalisation. In the year 1974 
levy paid business had been permitted, which bad again caused the 


damage. 


(d) Consumers in the urban areas could be classified as under (i) Govt./ 
semi-govt. employees (ii) Persons working in regulated industries 
(iii) Persons engaged in business, commerce and trade transport & 
petty shopkeepers. (iv) Casual and stray works. Persons in govt./ semi- 
govt..employment shculd have been given sufficient cash advance 
with direction to purchase their total requirements from the farmers, 
This could be recorded on their ration cards. 


(ii) Similarly the persons in the regulated industries could 
have been given sufficient cash advance. (iii) Persons engaged in bus- 
iness, commerce, trade and:transport could also purchase the total 

requirements from the mandis Asa matter of fact they do this as 
' they are not short of purchasing power. The worst sufferer for these 
two years have been those who have not got sufficient purchasing 
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power with them and cannot stock their yearly requirements during 
the season. 


(e) The govt, shops could only be kept for casual and stray workers; 
'This could have freed the authorities from keeping and storing the 
foodgrains for the above three categories of people and the expenses 
& losses incurred on that score could have been avoided. 


There should have been no additional need to finance because the 
govt, is already spending money in purchasing foodgrains, The advances 
given to the first two categories could have been deducted in equal instal- 
ments from their salaries|wages. This could have reduced the need of 
money from the salary head forthe remaining month and checked the 
inflation. 


In rural areas the authorities should have kept enough stocks for the 
seed requirements and for supplying the need of agricultural labour and 
artisans. At present there is a movement of foodgrains from villages to the 
town during the harvesting season and from city and town to villages 
during the sownig season. This is an unavoidable wastage of time, energy 
and money. It also causes a delay in supply of seeds at times. 


Nationaljsation can still be a success if :— 


(1) Businessmen are completely chucked off from the grain business 
by drastic steps. 


(2) Very strict methods of procurement are followed, 
(3) Easy and bulk supplies are made to the consumers. 


(4) Penalty, even amounting to death sentence, are given to the 
hoarders. 


(5) The farmers aré assured of easy, quick and enough supply of 
seeds at reasonable rates. 


(6) The fertilizers are made available to the farmers at a reasonable 
price. ; 


In a democratic country committed tothe welfare of the public 


; süpply of foodgrains, which is the basic need of the human life, should not 


be left in the hands of those who trade purely for profit and do not worry 
about the national (social interests, 
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This mad race of rising prices needs a stop and a wage freeze can 
only be effective when further rise in price is checked, Ihe further rise in 


prices can be checked only by extracting the poisonous fangs of black- 


marketeers and hoarders, who are sufficiently vested with economic power 
begot by black-money, 


Note:—(1) (This cost analysis has been done on the basis of field 


study of dry farming in village Buranakhedi, Indore 
Distt.) 


(2) This isa supplement to the Article published on 


nationalisation in 1972. The article was published in 
many daily Hindi papers. 
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THE INCIDENCE AND ETIOLOGY OF ORAL 
CANCER IN. REWA DIVISION 


Dr. Mahendra Prasad, M. s* 
and 


Dr. G. L. Nigam, M. S.** 


Those interested in the problem of malienancy are well aware of the 
fact that oral cancer is one of the common conditions in our country. In 
greater Bombay, it constitutes 10% of all deatns from malignant neoplasms 
(Paymaster, 1971). Though the malignancy is a common problem under 
discussion today our knowledge about carcinogens is still limited, 
Recently the workers are thinking about the Geographical pathology of 
cancer, which is based on various environmental factor for its causation. 
Present study has been done to determine the relative incidence of oral 
cancer in Rewa Division, its clinicopathological pattern and various 
exogenous and endogenous factors playing role in its etiology. 

Material and Methods:— 

Present study includes 140 patients of oral cancer diagnosed after 
clinical examination at Cancer Detection Clinic and surgical wards of 
Gandhi Memorial Hospital, Rewa. 

AsNesment has been done on following points:— 

(a) Age of the patient. 
(b) Sex ` 
(८) Religion 
(d) Socio-economic status 
(०) Occupatión 
(f) Addiction— 
(a) With special attention to quality and quantity of tobacco; - 
other ingredients and duration of addiction. 
(b) Smoking habits. 
¿( g) Detailed clinical examination of oral cavity to establish exact 
location and infiltration of the lesion including regional lymph 1 
glands. 


Prof. & Head, Dept. of Surgery, SaS. Medical College, Rewa. 
3*. C. M. O; and.Rescarch Scholar, Dept. of Surgery, S.S. Medical College, Rewa. 
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1 Lesions, were grossly divided in following macro-scopic types :— 


1. Leukoplakic patch with malignant change. 


2. Proliferative diffuse growth, 


3, Ulcerative type. 
4. Cauliflower type. 
5. Submucous fibrosis with malignant change, 
6. Nodular growths. 
(h) General examination with special attention. to  oro-dental 
hygiene, 
(#) Thorough systemic examination of all systerns, 
(J ) Special investigations :— 
1, Exfoliative cytology by Papani-colou’s staining. 


2. Histopathological study of the biopsy piece taken by punch 
biopsy forceps from the junctional area of healthy and 
diseased zone. 


3. Routine and other investigations. such as complete blood 


picture, urine examination, Kahn’s test etc. 


Observations: — 
Incidence:— 


i Study of the cases shows that out of total 366 cases of malignant 

1 diseases admitted and treated during a period of 2 years from Jan. 69 to 
q Dec, 70, oral cancer accounts for 110 (30.05%) which is the highest figure 
i for any site. 


Site z— i 


| ; 
| Buccal mucosa is the commonest site of affection „seen in 61 cases 
| i e, 55.4% oí total cases. Next in order is alyeolus-(18 cases), followed by 
Tongue (14 cases), while there was no case with affection of palate in our 
j' series. 
| Age:— 
. 4096 of the patients belonged to the age group betwesn 41-50 years ` 
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ig. 1 : ( Case No. 42 ) "ig. 2 : ( Case No. 99 ) 
Showig Leukoplakia left cheek under- Showing Leukoplakia right cheek under- 
gone Malignant change. gone Malignant change 


Fig. 3 : ( Case No. 80 ) Fig. 4 : (Case No. 101 ) 
Showing ulcerated growth right Showing Cauliflower like growth 
cheek with Leukoplakia right cheek. 
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Fig. 13. : ( Case No. 76) Fig. 14 : ( Case No. 73 ) 
Showing ulcerated growth left upper ` Showing Cauliflower growth left 
lip encroaching upon buccal mucosa. lower lip. 


Fig. 15 : ( Case No. 57 ) Fig. 16 : ( Case No, 50 ) 
Showing ulcerated growth lower lip. Showing diffuse proliferative growth 
right alveolus. 


| \ 
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Fig. 33 : ( Case No. 47 ) Fig. 34 : ( Case No. 50) 
Showing intraepithelial malignancy Showing Keratinising squamous cell 
grade zero. X 80 carcinoma grade one. X 360 
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Fig. 35 : ( Case No. 56 Fig. 36 : ( Case No. 64 ) 
Showing Keratinising squamous cell Showing Keratinising squamous cell 
carcinoma grade one. X 360 carcinoma gradeone. X 360 
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while 30% to 31-40 years and 17% to 51-6) years, No case was recorded 
below 20 years. 


Sex ® Religion 


.. Males are predominantly affected, male/female ratio being 3.3/1. 
100 cases were Hindus, while only 10 were Muslims. 


Socio-economic Status E 


Farmers and labourers are predominantly affected and laccount for 
69 cases, while only 2 were learned and 1 was pensioner. Besides it, 
lower the income group more are the sufferers, as 65 cases have their 
income below Rs. 100/-per month 


Addiction 


All the cases except one used to chew tobacco habitually and most 
of these.had the addiction lasting from 16 to 30 years, 70 cases used to 
consume the quid from 6 to 15 [times daily and each time they used to 
chew the quid for 21 to 30 minutes. 74.6% cases used ‘Deshi’ tobacco 
grown in their own fields while 12.7% used marketted brand. 


On analysis of the ingredients of the quid it was observed that 
maximum (36 cases) used tobacco, lime and betelnut followed by 35 cases 


consuming tobacco, lime, betelnut, catechu and pan. Another 27 cases. 
weré taking tobacco and slaked lime. Only one patient was habitual of, 
using betelnut alone and none to tobacco alone. Most of the patients were 


non-smokers. 
Oro-dental hy giene 

" *' As -far as`oro-dental hygiene is concerne1-93.7 % cases-had un- 
satisfactory oral hygiené due to sharp,'irrigular and unhealthy teeth and 


gums. 
Clinical features 


100 of the cases complained of ulcer or growth in the mouth, 94 
cases had pain in mouth, 99 had increased salivation and 82 had difficulty 
in deglutition and speech, while only 12 cases.had Leukoplakia as 


presenting complaint 
Macroscopic study of lesions d3 
On gross pathological study, maximum number £. ¢, 44 cases were of 
diffuse proliferative type, 26 were of cauliflower type, 19 were of ulcerative 
type and only 4 of nodular growth. | 
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According to Manchester classification, 46 patients belonged to 
stage IV, 26 to stage II, 21 to state I and least number of cases (17) to stagé 
Ill. 


Microscopic Study 


On histopathological study all the cases were of Squamous cell 
carcinoma. In Broder's grading maximum cases belonged to gradë ‘2 
while least to grade ‘O’ 


Discussion: — 


Incontrast to a lower incidence of oral cancer in western countries 
the incidence is much higher in India and nativesof Papua and New 
Guinea, In present study the disease constitutes 30.05% of all malignant 
lesions recorded in Gandhi Memorial Hospital, Rewa during a period of 
two years. 


This high incidence can be safely related to the habit of chewing 
tobacco and other irritants which is practically unknown in European and 
American countries, 


Ir our series most common site of the lesion is Buccal mucosa, which 
is followed by tongue and alveolus. The figures are in agreement with 
most of the workers iti India and New Guinea; but differ from the figure 
quoted by European authors. In Aéckerrnan's series highest percentage of 
cases were of lip carcinoma and. second highest was of tongue, while 
Wynder et al (1954) have shown highést percentage of tongue carcinoma 


followed by floor of mouth and lip. The difference may bë due to the 
common habit of chewing tobacco and keeping the quid fof long ih contaót 
with buccal mucosa in our country, while smoking cigar in Europe may b 
the cause for more cases of lip carcinoma in these countries. 


As regards age incidence, the European authors mention an avefüp 
age group between 60 to70 years, Workers from New Guinea also agree 
with the Indian figures of age incidence š. e, 41 to 50 years. This may be 
due tó the fact that Indians as well as the natives of Papua and New 
Guinea start the habit of chewing tobacco at an earlier age than thé 
Europeans start smoking cigar 


Males, being more involved in that habit of tobaeco chewing are; 
definitely more affected, ratio varied from 2:1 to 10:1 according to various 
workers, in our country. 


Religion or Race has got norole to play for disease in authors’ 
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observation which is in accordance with other observers. Higher figure for 
Hindus observed in this region is due to very high yatio of Hindus to 
Muslims in local population, 


Role of Tobacco 


Almost 70 years ago, the high frequency of oral cancer in Southern 
India was reported which was attributed to the frequent habit of chewing 
pan and tobacco with slaked lime. Since then more of the workers on this 
subject blamed tobacco in one or other way. Wyndor et al (1953) produced 
carcinoma of the skin of mice by painting the tobacco juice, Workers from 
various parts of India show that 80 to 100%of the patients are in 
habit of tobacco chewing and most of them are daily users. 


In present study, 81.2% patients used to chew tobacco 1 to 
15 times a day, which is higher figure from the only work avail- 
able on such quantitative analysis of :tobacco that is of Wahi (1968), 
who gives figure of 68 27. Authors have further analysed the point and 
found that chewing from 6to 15 time a day produces maximum incidence 
of ‘oral cancer constituting 63.8% of their cases, On furthor detailed 
inquiry it became evident that maximum changes inthe mucosa occur 
when each quid is kept in the mouth for 21 to 30 minutes. When total 
duration of the habit was analysed thenit was found that highest 
percentage of cases accounting for 25.48% were in this habit from least 16 
to 30 years, which is in agreement with Gandagule at al (1969). 


Further study has been done on the typeof tobacco responsible and 
authors have found, ‘Deshi’ Tobacco being responsible in most of the cases, 
C nly P. N. Wahi (1968) has worked about the type of tobacco in Mainpuri 
and has shown Mainpuri tobacco being more carcinogenic. ` 


Analysis of quid shows that highest sufferes used tobacco, lime and 
betelnut. Similar was the figure with the person using it with pan. But as 
lower incidence has been seen in the persons using tobacco with limeonly 
without betelnut. This fact is clearly suggestive of certain carcinogenic 
property of betelnut which has been stressed by many authors, ; 


It has been observed in the present study that poor oro-den-  - 
ta] hygiene including irritating factors like broken and sharp testh were 
definitely related to the incidence of carcinoma in direct proportion, 


CLINICAL :— 


The incidence of presenting symstoms is similar to other workers, í 
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Ulcer and growth in the mouth and increased salivation are the commonest 
symptoms met with, followed by pain and dysarthria Leukoplakia is the 
least common symptom in contrast to few workers. : £ > 


Gross Pathology 


We have found proliferative diffuse growth in the highest percen- 
tage (40.0°/,) and nodular growth being least recorded, while Wahi et al 
(1958) reported highest percentage of cauliflower type of growth followed. 
by ulcerative type and proliferative type being the least common. Similarly 
Agrawal et al (1969) and Gopal krishna (1969) show highest incidence of 
ulcerative type followed by cauliflower type, while again the 
proliferative diffuse type ‘remains least common, 


The findings of authors about the Manchester’s classification are in 
agreement with others except that the figures for stage Hl in authors's 
series are slightly lower, Stage IV remains the commonest. 


Histopathology 


All the cases studied belonged to squamous cell carcinoma, which is 
similar to the finding of Fargo (1963) and Pay Master (1956), while R, N 
Sharma (1964) show that squamous cell carcinoma was present in 98% 
cases, O’brien ‘et al (1965) gives figure of 92% , Agrawal et al (1964)-90 5%. 
and Wahi et al (1958) show 88. 8% of squamous cell carcinoma 

According to Broder’s grading most of the- lesions belong to grade 
and least to.grade O. This histological grading has hardly any relation to 
clinical Mancnester's staging 


Summary and Conclusion:— 


l. Oralcancer constitutes highest percentage of the malignant lesions in 
Rewa Division 


2. On systematic analysis of the problem the role of tobacco in the 
etiology has been established UOTE 


3. Oral cancer accounts for 30% of all malignancies in Rewa Division and 
the commonest site of its affection is Buccal mucosa, in à study of 110: 


patients in the course of 2 years. 
4. Average age affected is 44.5 years ¿and male/femle ratio is 3:1 IO 


5. Religion does not play any role in etiology but persons of poor 
socio-economic status are usually affected 
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6. Tobacco has a definite place in etiology and there is certain dose-effect 


relationship. 
7. The lesion is invariably Squamous Cell carcinoma and majority belong 


to grade 2 of Broder's classification. 
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INTRODUGTION 


The subject of cardiac arrhythmias has been moving onan academic 
tempo for quite some time now but recently it acquired a remarkable accele- 
ration as new monitoring devices have been developed and number of 
methods for their treatment have been evolved. Some of the arrhythmias 
are potentially lethal and, therefore, it is extremely important to recognise 
them and treat them effectively. Clinical differentiation of various atrh yth- 
miäs is at times difficult and, therefore, electrocatdiographio correlation is a 
must; 


OBSERVATIONS 


Out of 3413 electrocardiograms recorded during a period of live years 
from 1968 to 1972 various types of cardiac arrhythmias were encoüntered 
in 288 cases (8. 43%), Out of these 185 (64. 276) weré males while remaining 
103 (35. 8%) were females. 


The table given atthe end showsthe different types of cardiac 
arrhythmias observed in this series alengwith their etiological causes, 


DISCUSSION 
Cardiac afrhyththias have periodically appeared iñ the spotlight of 
rüedical history. But recently it appears that light is shining brightly on 
them for varioüs reasohs Viz, 3 
eed ^ 
From the Department of Medicine, S, S. Medical College & G. M. 
Hospital, Rewa (M, P.) 
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( a ) they are more commonly seen now a days because of the use of modern 


electronic monitoring devices, 
(b) their prevalence has led to the development of large number of 


antiarrhythmic drugs and development of electrical devices used in 
their treatment, 


(c) the drugs vastly used in their treatment may also produce cardiac 
arrhythmias. and, _ 


( d ) development of cardio-pulmonary.resusitation techniques 


The incidence of^cardiíac'arrhythmias is unknown and even the 
recent studies from: coronary care- units do not give accurate estimates of 
their frequency, This is more true as such units care only a small group of 
patients, admission of cases to such an unit is often delayed for a couple of 
hours since the onset of symptoms and many patients die suddenly due to 
cardiac arrhythmias. These are important factors‘which hinder in 'obtain- 
ing ‘accurate figites of the incidence. Lown etal (1967)-concluding ‘from 
their observations in‘a coronary care unit, reported that 83% of their cases: 
had cardiac’ arrhythmias ‘in a seriesof 130 patients; In our series, however, 
the incidence is 8:439, in a total of 3413 cases: ^ 


Sinus tachycardia was observed in a. total of 77; cases (26. 71%) in the 
present series. In 17 cases (10.89%) the aetiology was coronary artery 
disease. Lown et al 1 (1967) observed that 38.5% of cases in their series had 
sinus tachycardia due to acute myocardial infarction, Sinus-bradycardia was 
observed in a total of 13 subjects (4.5176) 


e 


Premature:ventricular::beats- were. found to be present in '19. 43%:of 
the cases'in'present: "series... They are commonly seen in normal individuals 
without any organic heart disease. Hiss? et al (1962) found them in 0.876 
of 122043 normal individuals. In our series 4.576 of cases had premature 
ventricular beasts without any “Organic ‘heart disease. Lown? etlal (1967) 
found'prétriatute ventricular beats/in71760f ८8585 with ‘acute ‘myocardial 
infarction while in the present series out ot a total of, 56 cases .with 
premature ventricular beats 18 (32.14%) cases were suffering from coronary 
artery- disease. . Julian? et al (1964), Brown* et al, (1965): and Stock? et al 
(1967)-obsenved,, that .40 to 80% of continiously, monitored patients. with 
acute myocardial infarction showed presence of associated. premature: vent; 
ricular beats... More Ë 


- - P. ^ DENT NN sA ` - f 5d 
at os OUS 183091192६: $6.06. q331252211 2 SINR: si due 


Agrawal ° et al (1972) observed, in a series’ of [85 ‘cases Of cardiac 
arrhythmias following digitalis intoxication, unifocal premature ventrícular 
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we 

beats in 5.7% and ventricular bigeminy in 22,8% of their cases, In the 
present series 6 cases (10.7176) out of a total of 56 had premature ventricu- 
lar beats with digitalis intoxication as an underlying cause, Premature atrial 
beats were found in a total of 301 cases (10.41%). In 22 cases (66.6%) no 
organic heart lesion was present and in 16.66% the cause was coronary 
artery disease. 


Nodal tachycardia was presentin only two cases (0.798 ) and in 
both these the aetiology was Rheumatic heart disease. Paroxysmal atrial 
tachycardia was noticed in 5 cases (1.73%) and paroxysmal atrial tachyca- 
rdia with block was observed in only one case (0.34%), 


Atrial fibrillation was encountered in 18% of the cases in the present 
series, Out of 49 cases 18 (36,73%) had coronary artery disease as the 
underlying cause. Lown? et al (1967) found atrial fibrillation in 20.8% of 
the cases out of a series of 130 patients with myocardial infarction, Degr- 
aff et'al? (1935) and Turner? et al (1954) observed atrial fibrillation in 43 
and 42% of their cases with mitral stenosis respectively, In the present 
series 30 cases (61.22%) out of a total of 49 with atrial fibrillation had 
rheumatic heart disease with mainly mitral valve involvement as the 
underlying cause. 


First degree heart block was observed in 9 cases (3.1272). 5 cases 
with first degree heart block had no organic lesion. Johnson® et al (1960) 
in a survey of 67,375 normal asymptomatic individuals found first degree 
heart block in 350 subjects (0.522). Agarwal? et al (1972) observed first 
degree heart block in 28.6% of their cases due to digitalis intoxication. In 
this series 2 cases (22.22%) out of 9 had first degree heart block due to 
digitalis intoxication, Only 2 cases (0.6277) had second degree heart block. 
One case was due to coronary artery disease while the other had no 
underlying heart disease. Johnson? et al (1960) found in a series of 67.375 
asymtomatic subjects 3 individuals having second degree heart block of 
transient nature which was attributed to an alternation in vagal tone, 
Second degree heart block without an apparent heart disease has been. 
rep-rted by Levy? et al (1939), Holmes?? et al (1945) and  Benedict!? et 


al (1952). A 


In our series complete atrioventricular block was encountered in 7 ` 
cases (2,42%). Out of these 5 cases (7 1.42%) had coronary artery disease 
asan aetiological cause of heart block, Julian? et al (1964) noticed complete 
heart block in 8% of their cases with myocardial infarction while Lawn? 
et al (1967) observed it in.4.69; of their cases. The remaining two cases 
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were perhaps idiopathic as no underlying cause could be ascertained. Accor- 
ding to Lev!? (1964) the most common cause of chronic permanent complete 
heart block is the sclerosis of the left side of cardiac skeleton which may 
þegin as early as 4th decade involving the aortic sinuses of valsalva, pars 
membranacea, submmit of muscular ventricular septum, central fibrous 
body and mitral annules. Lenegre** (1964) believes that the complete heart 
block is due frequently to the involvement of both bundle branches with 
little or no involvement of atreoventricular node and common atreoventric- 
ular bundle. The two cases of our series with no organic heart disease may 
perhaps fall in one of these two varieties Right Bundle Branch Block was 
found to be present in 23 cases (7 9876). 8 cases (34.7876) out of these 23 
cases with Right Bundle Branch Block had coronary artery disease as the 
aetiological cause while in 6 cases (26.0875) no organic lesion was detected. 
Hiss? et al (1962) observed Right Bundle Branch Block in 231 subjects 
out of a series of 122043 normal asymptomatic individuals, Shaffer*® et al 
(1961) also observed Right Bundle Branch Block in healthy young people, 

Left Bundle Branch Block was observed in 14 cases (4.85%) in the 
present series, In 12 cases (85.71%) out of these 14 cases with left Bundle 
Branch Block the aetiology was coronary artery disease, In only one case 
there wasno organic lesion. Hiss et al (1962) studying 122043 normal 
asymptomatic: subjects observed left bundle branch block in only 17 
individuals. 
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SUMMARY 


Out of a total of 3413 electrocardiograms taken in this institution 
during a period of five year from 1968 to 1972, 288 (8.43%) showed evidence 
of cafdiaccarrhythmias, The commonest arrhythmias encountered in order 
of frequency being sinus tachycardia 26.71%, premature venticular beats 
19.43%, atrial beats 10.41%, right bundle branch block 7.78%, left bundle 
branch block 4.85%, siuns bradycardia 4 51%, fitst degree heart block 3.12%, 


compete A. V. block 2.4276, paroxysmal atrial tachycardia with block . 
0.34%. The commonest aetiological factors being ccronary artery diseases ; 
30.9%, rheumiatic heart disease 19.79%, and hypertensive cardiovascular : 
disease 7.29 75; with no organic lesions found in 27.29%, of cases, | ^ .;. 
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Table 
S.No. ` CAD RHD HCVD COPD CHD PERI 
l. Sinus Tachycardia 17 11 12 2 1 2 
2. Sinus Bradycardia 2 2 2 — — — 
3. Paroxysmal Atrial 1 2 — — — — 
Tachycardia 


. 4. Paroxysmal Atrial = 
Tachycardia with block. 


5, Premature Atrial beats 5 


6. Premature ventricular 18 
~ beats 


. 4, Atrial fibrillation 18 
8. Nodal Tachycardia = 


9. 15 Degree Heart Block 2 


10. 2nd Degree Heart Block 1 


2 > — ` m — 


11, Complete heart block 5 
12, Right Bundle Branch 8 
Block 
13. Left Bundle Branch 12 
Bock 
Total :— 89. | 


57 21 7 1 


HCVD—Hypertensive cardio-vascular disease; COPD—Chronic obstructive 
Pulmonary disease; PERI—Pericardits; MISC—Miscellaneous; NOL—No 
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Table (Cont.) 


MISC NOL MYO DIGTT- PULM. INIO TOTAL PER- 


ALIS EMBO PATHIC CEN- 
TOXI- LISM TAGE 
CITY (26) 
cO ——X—X—3 — कई 
3 24 — — — — 77 26. 71 
1 6 = — — — 13 4. 91 
= 2 (Kies m = — 5 1.73 
— = => 1 == — 1 0. 34 
2 22 — — — — 30 10, 41 
= 13 4 6 — — 56 19. 43 
= — — — 1 — 49 18. 00 
E am == = 2 = 2 0. 69 
ee. i = ae, = = 2 0. 69 
4 6 = => = — 23 7. 98 
=== 7 >> — = — 14 4. 85 
15 80 4 9 1 2 288 


=<————.—————  — RT 


Organic Lesion; MYO—Myocarditis; & PULM. EMBOLISM—Pulmonary 
Embolism. 
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HISTORY 


Copper is perhaps one of the first metal known to man and its use 
dates back to 8000 to 7000 B. C. The word copper is derived from Latin- 
‘cuprum? which is an altered version of cyprium, It refers to the island of 
Cyprus where ancient copper mines are located (Sayers, 1951). Its existance 
in living organism was obscure until 158 years ago when it was found to be 
present in plants by Buchholtz (1816) and Meissner (1817). Immediately 
thereafter Sarzzau (1830) showed that copper is present in animal tissues 
as well, Copper is an essential constituent in the body of some species was 
first shown by Church (1869) and Fredericq (187 3). 


Guerithault (1920) was the first to suspect that copper has a role in 
catalytic functions in living organisms. Holmberg and Laurell (1948) disco- 
vered the existence of a blue copper portein in human blood which had 
copper combined with Alpha-2 Globulin and subsequently in 1951 they 
named it. 


GENERAL CONSIDERATIONS 


Till now it seems that no one has attempted to coin a biological~ 
definition of ceruloplasmin. However, it is an Alpha-2 Globulin 'containi- 
ng 8 atoms of copper per molecule according to Holmberg and Laurell 
(1948). Laurell (1960) stated that in addition to being a metallo .protein ` 
ceruloplasmin 15 also a Glycoprotein containing 7% carbohydrate, hexose, ; 
hexosamine and neuraminic acid. Ceruloplasmin has a molecular ` weight of 
160,000 (Kasper and Deutsch, 1963). TTE : 
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Studies of Simons etal(1969)on polypeptide chain structure of 
ceruloplasmin revealed that it has two different polypeptide chains namely 
Alpha and Beta. The Alpha chain having a molecular. weight of 15,900 
has valine as its N-terminal amino acid. The Beta chain was heterogeneous 
having B and B, chains, both had Lysin as their N-termial amino acid 
with molecular weight of 58,900. The Alpha and Beta chain were antige- 
nically different while two beta chains were partially identical. 


"Ceruloplasmin has an intense characteristic blue colour which 
disappears along with its enzyme activity on removal of copper from the 
molecule. Malmstrom et al (1962) and Blumberg et al (1963) established 
that 4 atoms of copper in ceruloplasmin arein cupric state and other 4 in 
cuprous state. The latter emphasized thatthe blue colour and enzyme 
activity depends on the presence of cupric atom. Martin et al (1964) showed 
that ceruloplasmin from different animal species differed in its electro- 
phoretic mobility ; 


PHYSIOLOGICAL ROLE AND FUNCTIONS 


The physiological role and functions of ceruloplasmin were not clea- 
rly unnderstood till 1950. West et al(1970) showed that ceruloplasmin is 
responsible mainly in the transport of copper and it may function in 
regulating the distribution of copper either by releasing itor by binding 
it at various-locations in body,. since the copper of ceruloplasmin is disso- 
ciable. Underwood. (1962) doubts. the role of ceruloplasmin either in the 
transport or. absorption of copper 


Probably ceruloplasmin is transferred to the red cells in the form of 
indirectly reacting copper (Gubler et.al, 1953). Osaki et al (1966) observed 
that ceruloplasmin exerts a catalytic activity in the plasma to convert ferr- 
ous into ferric iron thereby promoting the rate of incorporation of iron into 
transferrin. They also suggested its redesignation as serum  ferro-oxidase 
and noted that it plays:an important role in transfer of iron from damaged 
erythrocytes to. plasma. Role of ceruloplasmin in the absorption of iron has; 
observed, a rapid marked and sustained increase in plasma iron. concen- 
tration after injecting homologous ceruloplasmin in copper deficient 
swine. They concluded that this rise in serum iron is due to an increase in . 
rate of flow of iron into plasma because it possibly affects the transfer of 
iron from cells to plasma. Brittin et al (1969) suggested that ceruloplasmin ` 
delivers copper to a critical intra cellular site thereby regenerating" an ; 
intra cellular copper enzyme which is essential for copper release. Shimuzu 
(1968) stated that possibly cerulóplasmin plays some role in the formation ` 
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of erythropoitin. 


Scheinberg et al (1958) and Sternlieb et al (1958) estimated the half 
life of ceruloplasmin as 4-7 days. Liver as its site of synthesis was sugges- 
ted by Lang and Renscheler (1958) and Neifakh et al (1969). "The site of 
its degradation is, however, not known according to Sass Kortsak (1965). 
Broman (1961) suggested that ceruloplasmin functions as a copper carrier 
which transports copper from liver to various sites where cytochrome oxi- 


dase is synthesized. 
METHODS OF DETERMINATION 
1. Colorimetric Method: 


These are based on the intense blue colour of the protein, These 
are, however, impractical due to relatively low concentration of ceruloplas- 
min in plasma and requirement of large amount of serum. 


2. Enzymatic Method: 


This is based on weak polypienol oxidase activity of ceruloplasmin. 
A rapid colorimetric method for the quantitative determination of copper 
oxidase activity (ceruloplasmin) has been described by Houchin (1958) 
using Paraphenylene diamine, The advantage is that the assay can be 
undertaken with small amounts of plasma or serum. A modification of 


this method is described by Ravin in 1961. 


3, Immuno-Chemical Method: 


Scheinberg et al (1952), Markowitz et al (1959) and Hitzig (1961) 
have described various immuno-chemical methods for determination of 


ceruloplasmin, 


NORMAL SERUM VALUES 


The normal serum values reported by various workers can be seen 


from the following table: 


S. Author with Year Method No. of Ceruloplasmin level 
No. subjects in mq/100 ml. 
Average Range S.D. 
l. Ravin, H. A. (1961) Colori- 100 32.3 .... + 4.9 
metric क: 
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enzymatic 
assay. 
2. Shimizu et al (1961) T N 14.5 -- 
3. Cumings, J. N. (1962) .. Si 5c 23-40 
4, Salter, J. M. (1964, 35 ०० gs 30-35 
5. Cartwright, G. E. > 30 33.0 25-43 
and Wintrobe, M. M. 
(1964) 
6. De]Jorge, F. B. and oc 65 33.4 + 3.1 
Canelas, H.M. (1964) 
7, Yamada, K, (1965) Ravins 36 38.3 + 4.6 
Methods 
8. Wintrobe, M. M. (1967) ... 36 .. 25-47  .. 
9, Varley, H. (1967) P 38 oC 20-35  .. 
10. Haralambie, G. (1969) .. 5c 18-37  .. 
1], Harper, H. A. (1971) Je ct 30.0 ac Eo 


PHYSIOLOGICAL VARIATIONS: 


Numerous factors viz. age, sex, exercise, pregnancy etc. influence 
the level of ceruloplasmin in blood of normal individuals. 


Age: 


Serum ceruloplasmin concentration varies markedly with age, Schet- 
nberg et al (1954) reported low ceruloplasmin values in new borns. Cox 
and Sass-Kortask (1964) observed a highly significant co-efficient with 
increase in age, In their series the new born blood showed low levels 
which by about 2 years of age rose above the normal adault range and from 
the 6th year it started declining and reached the normal adult range 
between the ages of 13 and 16 years. Low ceruloplasmin levels in new 
borns is perhaps because placenta does not permit transfer of ceruloplas- 
min from mother to fetus. According to Sass-Kortsak (1965) probably 
most or all the fetal ceruloplasmin is synthesized by fetus. Evans and 
Wiederanders (1967 and 1968) observed an increase in ceruloplasmin 
concentration with increase in age. Schoker (1971) reported that low ceru- 
loplasmin level in neonates is not due to defective ceruloplasmin synthesis 
but on the contrary are due to defective incorporation of copper in the 
synthesized protein which in turn results in excessive amounts of apoceru- 
loplasmin. ! 
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Sex. 


Higher ceruloplasmin values have been reported by Cartwright 
and Wintrobe (1961) and Dejorge and Canelas (1964) in females when com- 
pared to those of the males, Similar observations have been reported by 
Yamada (1965). However, this has been disputed by Cox et al (1964). 


Diurnal Variation: 


Yamada (1965) observed that ceruloplasmin level gradually rises in 
the afternoon reaching peak levels as 6 P.M, and by about midnight it 
comes down to basal minimal level. 


Exercise: 


Andruszezak et al (1968) observed a significant increase in cerulop- 
lasmin level after physical effort, Haralambi (1969) reported that cerulopl- 
asmin concentration of the blood increases in trained high performance 
atheletes. 


Pregnancy: 


Scheinberg et al (1951) :and Salah et al (1957) reported that ceru- 
loplasmin level gradually rises during pregnancy. Johnson et al (1959) 
and German et al (1961) observed that administration of oestrogens raises 
the concentration of ceruloplasmin. Perhaps this could be the reason of 
increased ceruloplasmin level during pregnancy according to Sass-Kortsak 
(1965), 


CERULOPLASMIN IN VARIOUS DISEASES: 


Either Hypo and Aceruloplasminaemia or Hypercerloplasminaemia 
has been observed in a variety of diseases by several workers, 


HYPO AND ACERULOPLASMINAEMIA 
«. Hepatobiliary disorders: 


Low ceruloplasmin values has been described by Walshe and Brigge 
(1962) in cases of chronic hepatitis. Prellwitz et al (1968) observed low 
serum values in cases suffering from chronic hepatitis and cirrhosis of 
liver while no significant change was seen in cases of acute hepatitis. 
According to them dependence on synthesis performance of liver is perhaps 
the most probable cause for low ceruloplasmin values in these conditions, 
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b. Blood Disorders: 


Aceruloplasminaemia or hypoceruloplasminaemia has so far not been 
observed in blood disorders. However, Lahey (1957) and Schubert et al 
(1959) have described a syndrome consisting of bypocupremia, hypofer- 
raemia, hypoproteinaemia, cedema and microcytic hypochromic anaemia in 
infants. These cases have low ceruloplasmin levels, 


SIS ES 


५ >> 3 su 


c, Renal Disorders: 


Cartwrightet al (1954) and Markowitz et al (1955) reported low 
serum ceruloplasmin levels in cases of nephrotic syndromes, and concluded 
that in these cases the cause of hypoceruloplasminaemia is because a sig- 
nificant amount of ceruloplosmin is exereted in their urine. Markowitz etal 
(1955) and Cartwright and Wintrobe (1964) have also reported low serum 
values in cases of nephrosis. 


d, Gastro-Intestinal disorders: 


Cartwright (1955) and Sternlieb et al (1964) observed low cerulop- 
lasmin level in nontropical sprue. Lahey (1957)reported reduced cerulop- 
lasmin concentration of blood in cases of coeliac disease. Low levels in 
tropical sprue have been reported by Butterworth etal(1958) Irwin et 
al (1964) studied cases of malabsorption due to small bowel disease and 
reported low ceruloplasmin values. 


i 
Í 


e. Inborn errors of Metabolism: 


Scheinberg and Gitlin (1952) and Bearn & Kunkel (1952) reported 
significantly low ceruloplasmin levels in cases of Wilson’s disease. How- 
ever, normal ceruloplasmin level in Wilson’s disease has been reported by 
Enger (1959) and Sass-Kortsak et al (1959). This perhaps is due to in- 
creased oestrogenic activity which develops in the course of liver ?disease 
in some cases of Wilson's disease, 


f. Neurological Disorders: 


Reduced ceruloplasmin concentrations of blood has been reported 
in cases of multiple sclerosis by Plum and Hansen (1960). Low ceruloplas- 
min levels in micro-cephalic mentally retarted children has been observed 
by Al Nagdy et al (1971) 
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&» Disorders of nutrition: 


Lahey et al (1958) and Gopalan et al : 1963) observed hypocerulopas- 
minaemia in cases of Kwashiorkor. Similar observation have been reported 
in infants with marasmus by Gopalan et al (1963). According to Ismadi 
ct al (1971) ceruloplasmin and transferrin levels serve as an index ot pro- 
tein caloric malnutrition in pre-school children. 


h. Endocrinal Disorders: 


Locke et al (1932) observed low serum copper levels in hypothy- 
roidism, 


t, Drugs and Hormones: 


Evans et al (1967) reported low ceruloplasmin concentration follow- 
ing administration of ACTH, Evans etal (1968) observed low serum 
values of ceruloplasmin after administration of sodium levothyroxine. 
Low ceruloplasmin levels after administration of actinomycin D and 
cyclohexamine has been obscrved by Evans et al (1969). 


HY PERCERULOPLASMINAEMIA 


The term hyperceruloplasminaemia designate increased level of 
ceruloplasmin in blood. 


A. Hepatobiliary disorders 


Elevated serum copper and ceruloplasmin levels’ ina variety of 
acute and chronic liver disorders have been reported by Gubler et al (1957) 
and Rangan et al (1962). Prellwitz et al (1968) observed high ceruloplasmin 
values in patients of obstructive jaundice. Similar observations in cases of 
viral hepatitis have been reported by Korentz (1969). Kapoor et al (1971) 
observed elevated ceruloplasmin levels in cases with Indian Childhood 
cirrhosis. 


B. Blood Disorders 


(i) Anaemias : Hypercupremia and hyperceruloplasminaemia has been 
discribed in various types of anaemias by Cartwright et al (1948), Pagliardi 
et al (1957) and Pagliardi et al (1958). Lahey et al (1953) reported hyper- 
cupraemia in cases of aplastic anaemia. Pagliardi et al(1958) reported E 
hypercupraemia in cases with iron deficiency anaemia, 
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(it) Leukemias : Lahey et 81 (1953) and Rechenberger etal (1957) 
reported hypercupraemia and hyperceruloplasminaemia in different types 
of leukemias. 


(ttt) Hodgkins disease: Elevated serum copper and ceruloplasmin 
levels in cases of hodgkins disease have been reported by Lahey et al 
(1953) and Rechenberger (1957). 


C. INFECTIONS 


Elevated serum copper and ceruloplasmin levels have been reported 
by Brenner (1949), Lehey et al (1953), Markowitz et al (1955) and Rice 
(1962) in cases with acute and chronic infections. 


D. CORONRY ARTERY DISEASE 


Adelstein et al (1956) and Kriegel & Muller 1965) observed hyper- 
ceruloplasminaemia in cases of myocardial infarcition. 


E, CONNECTIVE TISSUE DISORDERS 


Holmberg & Laurell (1951) observed hyperceruloplasminaemia in 
cases with Disseminated Lupus Erythematosis, Rheumatoid arthritis and 
Rheumatic fever. Koskelo et al (1966) reported elevated serum values of 
ceruloplasmin in Rheumatoid arthritis. Similar observation in cases with 
Rheumatic polyarthritis and scleroderma have been made by Buechl & 
Kludas (1969). 1 


F. RENAL DISORDERS 


Hypercupraemia and hyperceruloplasminaemia in cases of Glomerulo- 
nephritis has been observed by Helmeyer et al (1941) and Holmberg & 
Laurell (1951) respectively. 


G MALIGNANT NEOPLASMS 


Pagliardi et al (1957) and Kautch (1959) observed hypercupraemia 
and hyperceruloplasminaemia in a veriety of malignant neoplasm. Yamada 
(1965) reported increased ceruloplasmin levels in these cases. 


H. AFTER SURGICAL TRAUMA 


Elevated serum copper and ceruloplasmin concentration of block in 
post operative states have been described by Zwicker (1959). - 
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T. NEUROLOGIC DISORDERS 


Elevated serum copper and ceruloplasmin levels in schizophrenia 
were reported by Brenner et al (1849) and Akerfieldt (1957). Scheinberg 
et al (1957) and Yamada (1965) however could not confirm this. Increased 
ceruloplasmin in schizopbrenic subjects have also been described by Bue- 
chel and K ludas (1969). 


Alnagdy et al (1971) obscrved a slight elevation of copper and ceru- 
loplasmin in the sera of mentally retarded non-microcephalic children. 


J. ENDOCRINE DISORDERS 


Hypercupraemia in hyperthyroidism has been reported by Lahey et 
al (1953). 


K. DRUGS AND HORMONES 


Administration of oestrogen leads to elevation of serum copper and 
ceruloplasmin in both man and animals according to Russ et al (1956) and 
German et al (1961). Cox et al 1959) observed elevated serum copper and 
ceruloplasmin level after administration of testosterone, Elmofty et al 
(1959) observed hypercupraemia and hyperceruloplasminaemia after admin= 
istration of A. C. T. H. According to Adelstein et al (1961) the aforesaid 
finding could be due to contamination of:A. C. T. H. with mineralocortcoids. 
Evans and Weideranders (1968) reported hyperceruloplasminaemia in adre- 
nalectomised rats, Subsequently Evans et al (1970) reported similar observ- 
ations following adrenalectomy and hypophysectomy. Hyperceruloplasmin- 
aemia after administration of adrenaline and insulin subcutaneously and 
Gelatine injections have been observed by Yamada (1965), and Evans and 


Weideranders (1969). 
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A NOTE ON THE SO-CALLED FAULT-BRECCIA OF 
THE TAWA VALLEY, BETUL DISTRICT 
( MADHYA PRADESH ) 


Ramesh Prasad Mishra * 
INTRODUCTION 


The area that was surveyed by J.G. Medlicott in great detail also 
ncluded the portion of the Tawa valley. Medlicott (1860 pages 244-45), 
along with the description of other geological structure, gave special 
attention to the peculiar rocks, which he called “Breccia or Fault Breccia ” 
Since then the area was visited by C. S. Fox (1931, 1934) and Crookshank 
(1936), etc. But except H. Crookshank's passing remarks (page 203), none 
of them gave any attention to these rocks, rightly so, because they were 
concerned mainly with coal bearing rocks 


BRIEF DERCRIPTION OF GEOLOGICAL FORMATIONS 


The author has surveyed part of the Tawa Valley, around village 
Shahpur (22°-12’—77°-55’), District Betul (M. P.). The rocks of the area 
may be divided in the following groups:— 


1. Metamorphics @ 2. Gondwanas 


The mctamorhics are exposed to the South-West and North-West 
of Shahpur. 111९9 comprise of the coarse and fine grained biotite-granite 
and granite gneisses to the North-West, Garnetierous schists to the West 
and metamorphosed basic and ultrabasic rocks along with the hornblende 
schists and gneisses to the south of the village 


The Gondwana rocks are of Talchir and Barakar ages. The former 
is more predominant, comprising mostly of amorphous, massive and unbe- 
dded Green Mud with few exposures of Talchir Boulder Beds. The 
Barakars consist of green, gray carbonaceous flags and also coarse-grained 
gray, brown and red felspathic sandstones, along with subordinate shales 
of gray, green and dark-blue colours 


RSS ——————v .oÜo>—>— Fa 
* Department of Geology, Govt. Science College, REWA (M. P.) 
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THE BRECCIA 
The Brecciated zone may be divided into three main categories :— 
1 Found along the junctions of metamorphics and Gondwanas, 


2 Confined to the Talchirs and 


3 Traversing all the three, viz, Metamorphics, Talchirs and 
Barakars. 


The exposures of the Category l, are well seen running NE-SW 
about 13 miles to the west of Shahpur, in-between the Gondwanas and the 
schists. The rocks, in the present state can be called hornstone breccia 
which consist of a hard and tough mass of mostly siliceous matter which 
on weathering gives brownish colour. The fine-grained mass of reddish 
brown colour is profusely traversed by veins of white quartz. 


As for the category 2, Medlicott’s description is most comprehensive 
(pages 244-45). To quote him :—*'It is generally found in amorphous masses 
of a reddish colour, sometimes with a honey-combed surface as if from 
the weathering of a porous or vesicular rock, sometimes presenting smooth 
rounded outilnes with a polished metallic look, so well known as characte- 
ristic of Laterite............ On such a surface there may generally be traced 
the outliue of angular fragments enclosed in the rocks. Commonly, 
however, the materialof which the enclosed fragments are composed, is 
also similar to the matrix in which they are embedded, that it is often 
difficult t» detect their presence. Sometimes, a slight difference in colour 
or texture, between the two suggests the true state of the case............ I 
allude to the occurrence of pseudomorphous cavities in the flinty matrix. 
They are the hollows left by irregular nests of flat tabular crystals, but 
are never sufficiently well-defined to show certainly to what individual 
mineral they are due." 


In these breccia, sometimes, the original greenish tinge of green 
Talchir mud is preserved whenever Breclia lines traverse these rocks. 


The Breccia of the category 3 are similar to the 2, except that 
instead of brown amorphous matter the siliccous veins enclose the angular 
fragments of sandstones, The soft and friable sandstones are recemented 
with infiltrated silica to give a hard and tough flinty mass. Numerous 
exposures of such rocks are found around Shahpur, 


Due to extreme hardness and toughness these Breccia have resisted 
the erosion and thus usually form small hills in the slightly undulated area 
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of Talchirs. The hills of both the categories 2, and 3, mostly run parallel 
to the general strike of the area ie, E. W. 


THE ORIGIN 


As for as the breccia of the category 1 is concerned, it is an established 
fact that the metamorphics and the Gondwanas have faulted boundaries. 
Thus, it can be explained that these faulted zones acted as channel-ways 
for the silica solutions which recemented angular fragments to make them 
hard and tough. But no such evidence is ready at hand to show that the 
Breccia of the categories 2 and 3 arealso the sites of fault, as has been 
postulated by. Medlicott ( 1860 ). 


H. Crookshank 1936 (page 203) described them as calcareous quartzites. 
Hethought them to be secondary rocks formed due tothe replacement 
of lime by silica under conditions of low temperature and pressure. It seems 
that Crookshank has confused between the two distinct roks of different 
nature and origin. In author's view the fault Breccia of Medlicott and Calc- 
areous quartzites of Crookshank are two independent rocks The calcareous 
qvartzites are totally absent from the Shahpur area. There seems to be no 
evidence, at least in the area under consideration, so as to show the repla- 
cement of lime by silica. The breccia are of noncalcareous nature and there 
is no evidence to suggest the presence of limestone at some stage of Geolo- 
gical period. Also, it seems somewhat impossible to assume that Medlicott 
had missed evidence of replacement as put forward by Crookshank. 


Nevertheless, the author's opinion is in concurrence with that of 
Crookshank that these quartzite ridges do indicate folding or faulting; 
the view which can also hold good with the “Fault Breccia". It is possible 
that the massive Talchir green muds and sandstones were subjected to 
folding and consequentely rendering the apices of anticlines weak and 
vulnerable (may not be completely brecciated ) to the circulating silica 
solutions: The rocks being massive and thick, there could naturally be 
no evidence so as to suggest folding, except the slight undulatory nature 


of the region. i 


CONCLUSION 


From the above discussion, the author concludes that the “ Fault 
Breccia ” of Medlicott and ‘‘Calcareous Quartzites” of Crookshank are two 
different and independent rock types. They have been formed by two 
distinct processes, namely, the fault-breccia by the recementation of the 
fragments of the Gondwana rocks by siliceous matter, and the calcareous. 
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quartzites by the replacement of limestones by silica. The latter type is 
completley absent from Shahpur area. Crookshank got confused between 
these two varieties and suggested a common origin for both of them, which 
is not correct. The thing common to both of them is that they represent 
the sites of anticlines and/or faults. 


ABSTRACT 


The area in the Tawa Valley around Shahpur ( 229. 12'---779. 55’) 
in Betul district was surveyed to check the views of Medlicott (1860) and 
Crookshank (1936) regarding the nature and origin of the “Fault Breccia”, 
According to Crookshank these faultbreccia were formed due to the repla- 
cement of limestone by silica. He called them calcareous quartzites. On 
investigation it was found that calcareous quartzites are completely absent 
from Shahpurarea and the author found no evidence so as to suggest 
the replacement origin for the brecciated rocks. On the other hand, 
there were clear evidences to suggest that they were formed by simple 
recementing of the brecciated material by silica at the sites of the faults 
and apices of folds. The author is of the view that Crookshank got 
confused between the two types of breccia and suggested a common 
replacement origin for both of them. Of the two types one is formed due 
to recementing of the rock-fragments by silica and the other due to 
replacement of limestone by siliceous solution. The latter is, however, 
absent from Shahpur area. The only thing that is common to both of them 
is that they represent sites of anticlines and/or faults. 
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ANALOGUE OF JOSHI EFFECT IN PHOTOMULTIPLIERS * 


M.G, Nene ** 
ABSTRACT 


Contarary to the expectation of getting an increased count rate, 
representing an increased current, on increasing the intensity of light 
incident on the photocathode of a photomultiplier tube, a decrease in count 
rate was observed. With further increase in intensity of light the count rate 
dropped to Zero. At very low intensities of light, however, the expected 
increase in count rate, with increasing intensity, was observed. `T he Observ- 
ations were reversible at each stage. These observations are akin to Joshi 
effect an initial increase in discharge current, consequent to light incident 
on a discharge tube, changes to a decrease in its value with increased light 


intensity. 
EXPERIMENTAL 


Light from a low intensity lamp was allowed to fall on a photomult- 
iplier ( Philips 50 AVP ) with its scintillator removed. Arrangement for 
introducing neutral wedges between the lamp and the photomultiplier tube 
so as to vary the intensity of the incident light incident on the photomul- 
tiplier was made. The pulses from the photomultiplier after amplification 
could either be fed to a cathode ray oscillagraph or a discriminater, The 
output of the latter was wither passed on to a scaler or to another oscillo- 
graph. 

At each of the voltages applied the photomultiplier the count rate was 
observed, first when to no light was allowed to fall on the photomultiplier 
tube at various bias voltages in the discriminater so as to count pulses in 
specified height ranges. These observations ware made for various thickness 
of the wedges (absorbers) interposed between the lamp and the photomul- 
tiplier, The observations are entered in Table 1 to 3, The rusults with the 


CRO are entered in Table No. 4. 
RESULTS 


With the increase in the intensity of light incident on the photomult- 
iplier tube the count rate initially increased at each bais voltage set in the- 


# Presented at Symposium on Discharge Phenomna at NAGPUR. 
* * M.G. Nene, Principal, Govt. College, SATNA (M.P. ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


154 Vibha : Vol. 2: No. 1974 
discriminator, The count rate reached a maximum at some intensity of light 
determined by number of absorbers inserted between the source of light and 
photomultipliers. The higher the voltage applied to the photomultiplier the 
lesser was the intensity of light required to get the maximum count rate, 


` 7000 


0 E O'S 1 
Intensity (in arbitrar y units) 
Light Inte nsity-Countrate Characteristics ina 
Photomrltiptier tube 


When the intensity or light was further increased the count rate, 
decreased and finally disappeared with the progressive increase in inten- 
sity of light. The above results ware found to be perfectly reversible at 
each stage and there was no detectable time lag in the change produced in 
the counts and the change in intensity of light. The complete suppression 
of counts at increased intensity of incident light continued for about 10 
minutes, but counts began to reappear thereafter. The count rate was still 
for less than that obtained with low intensity of light, ; 

These characteristics of the photomultiplier are akin to Joshi effect 
where also an initial increase in the intensity of light incident on a.discha- 
rge tube first increased the discharge current but progressive incease 
of light intensity, reduced the discharge current and finally completely 


suppressed it, The experiments with the C R. O supported the observations 
made with the scales 


References :— 1. Joshi, S.S., 1989, Curr, Sec., 548 . 
2. Joshi S.S., 1944 NATURE 154. 947 ` 
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TABLE; 1 


Voltage applied to 
Photomultiplier tube ................-.«««c v S ०00९000 


Counts in thousands | half mt. 


-— Discriminater poe? 
interposed at A bias. 
A. 1. 2 Volts 2V. 4V. 6V. 
Semiopague wedge Nil Nil Nil Nil 

16 650 Nil Nil ` Nil 
I5 1031 33 INIM Nil 
14 1140 293 Nil Nil 
13 1115 989 491 : Nil 
12 . 1107 1131 169 6 
11 1180 1237 25 o 
10 1243 1273 275 119 
9. 125) 1184 455 Nil 
8 1321 407 NI — Ni 
7 1274 42 Nil Nil 
6 774 Nil Nil Nil 
5 : 147 Nil Nil Nil 
4 059 Nil Nil Nil 
x 
2 Nil Nil Nil Nil 
1 
Nil 
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Voltage applied to 
Photomutiltiplter Tube ... —...-........ u... .... serso 


Counts in thousands | half mt. 


No. of absorbers 


interpost at 


TABLE. 2 


Discriminator Bias 


0) १४७३ DV. 

Semi opaque Sheet Nil Nil 

16 to Nil Nil 
12 

11 3 Nil 

9 1059 12 

7 1012 4 

6 274 Nil 

5 27 Nil 

4 Nil Nil 

Nil Nil Nil 


Nil 


Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Ni] 


Nil 


6V, 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 
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Nil 


Nil 


Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
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700 Volts 


3 16 Volts, 


Nil 


Nil 


Nil 
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TABLE 3. 


Vo!tage applied to 
Photomultiplier tube š = 1100 Volts 


Counts in thousanns | half mt, 


No. of absorbers Discriminator Bias 
intrerposed at 


1. 23V. —2V-— 44V 76V 2S VOEMITGVO TOS 


Semi opaque Sheet Very high Count rate (H CR) Nil Nil 
13 (HCR) (HCR) (HCR) (HCR) 116 3 
12 " x > D 1416 63 
11 » » » » 1192 ) 
10 » » » 126 Nil 

9 5 » » 343 Nil Nil 
8 " 72 930 Nil Nil Nil 
7 1159 64 Nil Ni Nil Nil 
6 1050 5 Nil Nil Nil Nil 
5 382 Nil Nil Nil Nil Nil 
4 6 Nil Nil Nil Nil Nil 
3 To NII Nil Nil Nil Nil Nil 
Nil 
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TABLE 4. 
RESULT WITH C R O 


No. of Absorbers 1 Description of C R O pattern 
Semi opaque Plate No Pulses 
16 Pulses of small amplitude closely packed and 


running into each other. 


ampletude of pulses increases; Number incre- 
15 to ases, 
12 » » » » 
11 to 
3 Ampletude decreases Number decreases 
2 न No pulses 
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ALGAE OF BANDHAVGARH ° 


et 


Rajiv Dikshit, ** 
M. S, Agarker Ed 


ABSTRACT 


The national park at Bandhavgarh was visited for alga! collections 
| from time to time since July, 1971. The authors came across several 
| species of algae belonging to Chlorophyceae, Xanthophyceae, Cyanophceae, 
| Rhodophyceae and Bacillariophyceae. The algal species are listed. Some 
of them are new records for this region 


BANDHAVGARH 


Bandhavgarh is famous for its historical background and its unique 
fort. It stands on a hill 2700 feet. above the sea level. It is a natural fort. 
It is 80 miles south of Rewa situated on the Rewa-Umaria road (20 miles 
from Umaria Rly. Stn (S. E. Rly.) Before 1602 A. D, it was the capital 
of Bandhoraj. Presently it is one of the most important national parks ` 
in the country. Itiscoming up very fast. Algal forms of this place do 
not seem to have attracted the attention of the naturalists in the past. 
= There are a good many hilly streams more or less perennial in nature and ` 
: also a few tanks atop-the hiil, They are very rich in algal vegetation, The X 
place was visited from time:to time for making algal collections for studies. 
Forms present in the tanks were planktonic in nature. . 


in 1974 at Bhopal. - 
** Department of Botany, Govt. Science College, Rewa 
*** Department of Botany, Govt. Science College, Rewa (1 
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SYSTEMATIC ENUMERATION OF SPECIES 
A. CHLOROPHYCEAE 


1. Volvox avreus Ehrenberg. 

2 Chlorococcum humicola (Naegeli) Rabenhorst. 

3. Characium amhei guum Hermann ex Rabenhorst. 
4. Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghims, 

5. Pediastrum duplex (Meyen) 

6. Pediastrum biradiatum Ralfs. 

7. Pediastrum tetras (Ehr.) Ralfs. 

8, Gloeotanium loitlesber gerianum Hansgirg- 

9. Oocystis solitaria W ittrock. 

0. Dictyosphaerium indicum lyeng. et. Ramanath. 
11. Dictyosphaerium ehrenber gianum Naegeli. 

12. Selenestrum gracile Reinsch. 

13. Selenestrum sp. Westii, G M. Smith, Fritsch. 
14. Kirchneriella lunaris (Kirchner) Moebius 

15. Coelastrum microporum Naegeli Var. speciosum. 
16. Coelastrum cambricum Ascher Var indicum Turner. 
17. Coelastrum scabrum Reinsch, 

18. Scenedesmus obliquus. 

19. Scenedesmus dimor phus (Tur pin) Kuetz. 

20, Scenedesmus bijugatus (Turpin) Kuetz. 

21, Scenedesmus platydiscus G. M. Smith) Chodat. 
22. Scenedesmus quadricuada (Turpin) Brebisson. 
23. Ulothrix fimbriata 13010. 


24. Uronema gigas Vischer. 


25. Pithophora polymorpha \Vittrock 

26. Rhizoclonium hieroglyphicum (C. A, Ag.) Khetzing 1845. 
27. Aphanochaete repens A. Braun. 1851. 

28. Chaetonema irregulare Nowakowski 1877. 

29. Chaetophora pisiformis (Roth) C. A. Agardh 1812, 
30. Stigeoclonium nannum Kuetzing 1842. 

31. Stigeoclonium flabelliforme Kuetziog 1845, 

32. Drapanaldiopsis indica Bharadwaja. 

33. Coleochaete scutata de lrebisson. 1844. 

34, Coleochaete pulvinata A Braun in Kuetzing 1844. 
35. Coleochaete nitellarum Jost 1895, 

36, Oedogonium curvum, 

87. Oedogonium tapeinosporum F. fowlingense Jao. 
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38. Oeodogonium pusillum Kirchner, 

39. Oedogonium terrestris Randh. 

40. JBulbochaete annularis Gong. 

4l, Bulbochaete nigerica Gauth-Liev. 

42. Spirogyra parvula (Trans) Czurda 1932. 
43. Spirogyra sahnii Randhawa 1938, 

44. Spirogyra skujae Randhawa 1938. 

45, Spirogyra daedalea Legerheim 1888. 
46, Spirogyra biformis Jao 1935. 

47. Spirogyra ellipsospora Transeau 1914, 
48, Spirogyra jaoense Randhawa. 1938, 
49. Zygnema terrestre Randhawa 1936, 

50. Aygnema caurdae Randhawa. 

51. Zygnema frigidum, 

52. Zygnemopsis lamellata Randhawa, 1937. 
53. Mougeotia quadrata Randhawa, 1938. 
54. Mougeotia viridis (Kuetzing) Wittrcck 1872, 
55. Mougeotia floridana Transeau 1934. 

56, Mougeotia indica Randhawa. 

57. Mougeotia opelousensis Taft 1944. 

58. Strogonium indicum Singh 1938, 


59. Closterium pritherdianum’ Arch, 

6), Closterium navicula (Wreb.) Luetkm. 

61. Cosmarium angusosum 1160. Var Octogonum (Turn.)Krieger & Gerl. 
62. Cosmarium phaseolus Breb, Fiminor Boldt. 

63. Cosmarium zonatum Lund farma. 

61 Cosmarium subspeciosum Nordst Var. Vallidus. Nordst. 
65. Cosmarium obtusatum Schn.dle. 

66. Cosmarium monilifer Ralfs. 

67. Micrasterias thomstona Var, Notata (Nordst.) Gronblad. 
68. Micrasterias pinnetifeda (Kutz.) Ralfs. 

69. Pleurotaenium ehrenbergit (Breb.) De Bary. 

70. Pleurotaenium cylindricum Var. Stuhlmannit (Heronyum) 
7l. Spirotaenium sp. 

72. Protosiphon botryoides. 

73. Dichotomosiphon tuberosus (A. Br.) Ernst. 

74. Chara z-ylenica KL. ex. Willd. 


75. Nitella hyalina (DC) Agarch. 
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XANTHOPHYCEAE 


Botrydium granulatum (L.) Greville. 
Vaucheria sessilis (Vauch) De condolle, 


Vaucheria geminata (Vauch) De condolie, 
RHODOPHYCEAE 
Batrachospermum sp. 


CYANOPHYCEAE 


Aphanocapsa korder «ii. 

Glozccopsa sp. 

Lyngbya majuscula Harvey ex Gomont. 
Lyngbya sp. 

Micrccoleus chthomplastes, 


Microcoleus sp. 
Oscillatoria princeps Vaucher. 

Oscillatoria sp. 

Oscillatoria sp. 

Forphyrosiphon notarizii (Menegh) Kutz ex Gomont. 


Anabaena sp. 

Aulosira sp. 

Nostoc linckià (Roth.) Bornet ex Born et. Flah. 

Gloeotrichia raciborskii Woloszynska Var. Kashiens- Rao, C. B. 


Rivularia aquatica De wilde, 

Scytonema ocellatum Lyngbye ex Born et Flzh, 
Hapalosiphon sp. : 

Stigonema minutum. 


BACILLARIOPHYCEAE 


Melosira granulata (Ehr.) 
Hunotia grunoww A Berg, 
Navicula pupula Kutz. 
Pitnnularia braunii (Grun) 
Gomphonema parvulum (Kutz) ` 
Gomphonema lanceolat m Ehr. 


Nitzschia trremissa Cholnoky. 
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SUMMARY 


Bandhavgarh is a zational park. It is 80 miles south cf Rewa. The 


place abounds in hilly streams and tanks rich in algal forms, Periodic 


collections were made. As many as 104 species belonging to different 


classes of algae were recorced. 
Most of the forms are new to this region, while Chaetouema irregulare 
Nowakowski is new to India. It is evident that the place is rich in algal 


vegetation. Further investigations are in progress, 
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STUDIES JN THE ALGAE OF BHOPAL AND 
ITS ENVIRONS: 1. CHLOROPHYCEAE 


* Mrs. Urmila Shrivastava 
& 
? * M. S. Agarker, 


INTRODUCTION 


Bhopal(Latitude 239 N and long 77.79 E) stands at a height appro- 
ximately 1800-2000 ft, above sea level, December & Janaury are intensely 
cold while May & June are extremely hot. The average annual rainfall 
ranges between 30-''50'/. Mid July to Sept. are the wetest months, when 
rainfall is at its height. Humidity keeps varying between 4] to 97% . The 
temperature ranges, as recorded, max, 23°-33°C and min. 119—249C. 


The plateau consists of undulating country of black cotton soil 
interspersed with low and stony hills which merge towards east and 
south into a succession of ridges forming an arm of the great Vindhyan 
range. Most of this region is hilly and the rocks constituting the hills are 
metamoraphic and sandy in nature. The soil of the Vindhyan area is 
highly brown and sandy. The vegetation is of the “Mixed deciduous 
type", teak being by far the most important species. The two artificial 
lakes commonly known as Bara-tal ( Upper lake) and Chota-tal ( Lower- 
lake ) are located on south and south-west respectively. They also form the 
store house of algae, as collections were made out of them in addition to 
other sources. In the close proximity lies Bhadbhada, a vast expanse of 
water springingup from the over-flow of the upper lake ( Bara-tal ) and 
forming the Bhadbhada weir in the south-west of the lake fringe, Algae 
of intrest were collected from the area of the weir fall too, There were 
other sources providing algae. 


SYSTEMATIC ENUMERA TION 


1. Gonium pectorale. (Muller) 
Size of the colony 16 #, Diam of cells 2,3-4.6 t, 
Free floating in small ditches. Lower lake. 


* Govt. Girls College Rewa. 
** Govt. Science College, Rewa. 
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10, 


11. 


. Pandorina morum (Muller) Bory. 


Sizs of the colony 13.8 #-27.6 in diam. 
Free floating in small temporary pools, lower lake and bank of 
the upper lake. 


. Tetrasporidium javanicum., 


Cell:—4.6-21.5 » in diam. gelatinous colonies, free floating or attached 
to stones in temporary pools etc. with Pithophorapolymor pha. 


` Characium sp, (Braun) 


Cells solitary, lens shaped fusiform, long 4.2 ॥, Broad 2 6u . 
Epiphytic on Hydrodictyon reticulatum. M. L. A. rest house area. 


. Oocystis sp. 


Cells show autospores long-12-23 4 Broad 6.9-4.5 u, found on dead 
twigs; stones in stagnant temporary pools Bhadbhada proper. 


. Oecystis sp. Naegeli. 


Diam. colony 27.6 u—34 5, long 83.8#--16.1" Broad 6.9 t. free floating, 
along with Scenedesmus and Coleastrum microporum, 


. Kirchneriella lunaris (Kirch) Moeb. Lemmer. 


5 


Cells long 61-97 Bread 3-54 free floating from the margins of the 
Upper lake along with Coaelastrum microporum, Scenedesmus & Mougeo- 


tia laetevirens. 


. Hydrodictyon reticulatum (L) Lag. Lemmermann, 


Long 24.26 Broad 8.7 ^ perennial, one of the most common algae of 
Bhopal. Bigger sized nets, common in Oct, & Nov. 


Pediastrum Boryanum (Turp) Menegh. 
Diam. colony-variable, Diam. cells 11,5-13.1u, Free floating form 
margins of upper lake, college garden pond along wiih chlorococcalean 


members. 
Coelasirum microprum Naeg, Lemmermann. 


Diam, cells 9.20 Diam. colony 27.6 «Floating in small temporary 
ponds and along margins of lower lake along with Pediastrum boryae 
num, Secenedesmus etc. 


Scenedesmus bijugatus (Turpin) Kutzing. 
Long 11.5-18.44 Broad 6.9-9 2 # 
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Perennial ubiquitous floating form collected (rom most of the localities, 
along with other chlorococcales etc. 


Scenedesmus sp. 


Long 11.5-16.1 # Broad 4.6-5.3 ॥ as above. 


C AR : és 
. Characiosi phon rivularis lyeng. 


14. 


15. 


16. 


17. 


Cell size variable. The plants become fertile on transfer from the 
nature to the lab. in about 12-24 hrs. 


The alga grows very luxuriantly in waters rich in dead organic 
media. Growing attached to submerged aquatics and stones during 
rainy seasons, M, L. A. Rest House area, College campus and Ban- 
ganga, 

Ulothrix sp. 


Veg. cells long 9-13 u Broad 15-26 ७८. Free floating in shallow ponds 
with rocky bed from Banganga, Bhadbhada road and South T. T. 
Nagar. Diam, Aplanospores 9 H, 


Pearsoniella sp. 


Veg. cells long 17-33 » Broad 17-13 &, Free floating in shallow tempo- 
rary pools with rocky bed from Banganga. Plants filamentous showing 


Ulotrichoid organisation. 


Uronema sp. 


Long 11.5-27.^ Borad 4.6-9.2 Free floating with Stigeoclonium sp. 
Banganga. 


Schizomeris leibleing Kuetz. 


Variable long and broad cells. Attached or free floating mass of dark 


- green or yellow green colour, in flowing and still waters, from College 


18 


campus, Banganga. etc. 


Plants very robust. Both filamentous and solid cylindrical stages 
met with. 


Microspora sp. 

Long 11.5-18.4 & Broad 19.2 ४. Terestrial on sandy moist soil from 
Bhadbhada along with Oedocladium terrestris etc, Plants filamentous in 
tangled mass with a single chloroplatst typical of the genus, No repro- 
ductive stages were found. 
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Cylindrocapsa involuta Reinsh. 
Veg. cells Long 13-33 # Broad 17.5 ॥, Reproductive bodies-Antheridial 
cells-28-34 ४. Diam. of Antherldia-- 12 u. Oegonial cells 23 ८. 


Thalli become reproductive in Dec.--Jan. in a small well in the 
College campus epiphytic on Rhizoclonium hieregly phicum and Oedogo- 


nium sp 


Cladophora glomerata (Kuetzing) ampl. 
Cells main axis long-107-24) # Broad 26-52 t. 
Cells branches Long-107-178 +, Broad 22-35 H. 


Growing cn shells of snails, from College campus, Banganga, Lower 
lake, along with Schizomeris Leibleinii Pearseniclla, sp. Usethrix sp. etc, 


Pithophora Polymorpha Wittrock. 
Veg cells 50-100 1 (Diam.) Thikness cell wall 2.2, 
Terminal Akinetes 100-111 X 151-285 b. 
Intercalary Akinetes 100-114 # X 138-122.5 ४, 

Liberation of akinetes is typically like the one described by 
Ramanathan for this species. Free floating found almostall the year 
round in Banganga, Lower lake & College campus. 


22. Rhizoclonium hieroglyphicum. 


This is a very common alga of the place and is found in thin & 
thick forms. The th'ck forms shows rhizoidal branches. 

Thin variety~Long—41-87 ८. Broad 22-41 ७८. Lateral walls thidk- 
ness 4.3-10 #, thickness of the wall on septum side 4.3-17.5 H, very 
short rhizoidal branches are present. 

Thick variety Long 420-99) ८, Broad 66.00 u. 

Rhizoidal branches of more than one cell (1-5), Long 700 bE, Broad 40 ७८. 
Growing attached or free floating in running or standing water from 
College campus, Banganga, Bhadbhada proper. Along with Cladephera 
glomerata etc. 


23. Chaetophora pisiformis 


Long 13.46 ८, Broad 6.8 ८. 
Grows attached stones and pebbles and submerged aqatic plants in 
small sized, gelatinous spheres from Bhadbhada road, South T. T. 


Nagar. 
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Sti geoclonium nannum, 


Prostate 4,37 X- .5-2 u, branches 4.3 u. growing epiphytically on 
Spirogyra sp. in temporary ponds during rains, Bhadbhada road. 


Stigeoclonium flagelliferum. 

Mani axis cells long-9.2-23 #, Broad 4.6-9.2 ८. 
Branches cells Broad 4.6. Long 6.9-16.] ४, 
Terminal cells Broad 4.6, Long 13.8-25.3iu, 

Attached to stones, pebbles & submerged aquatic plants, comm- 
only growing in flowing waters, collected from Banganga along with 
Schizomeris leibleinit, Characiosiphon rivularis Ly ong, Cladophora glemerata, 
Pithophora polymorpha, Hydrodictyon reticulatum etc. 


Fritschriolla tuberosa lyenger. 


Prostrate branches cells Diam. 18.4-32.2 v, 
Primary branches cells Diam, 7-12 v. 
Sec, Branches cells long 23-34, Broad 6.9 n. 

The material shows stages of reproduction tuber etc. Grows on 
moist sandy and loamy soil along with Oedocladium terrestris, Prctosi phon 
botryoides in open and shady spots from college campus, M.L.A. test 


house area. 


Aphanochaete repens, 


Long 18.8-23 #, Broad 6.9-11.5 Ë 
Epiphytic on Oedogenium sp. in stagnant water from Banganga, 


Cephaleuros virescenes, 

Causes red rust on Mango leaves, (Is not a rust but it i$ so called 
because of formation of rusty red or brown coloured blothches on 
leaves.) 

Sporangiophore measures 60-300 ४ X 10-15 k 

Sporangla Diam. 15-30 u, 

Occurs parasitically on Mango leave, Citrus & Mimusops. Lengths of 
sporangiophores variable, parasitic on leaves of Mangifera indica, 
Minusops hexandra. Citrus acida from College campus. 


Coleochaete scutata, 


Veg. Cells long-11.5--23 ४, broad 9.2-27:6 m: 


Epiphytic on submerged aquatic plants from Bhadbhada proper along 
with Mougeotia sp. Chara cerahna, Chara sp. Nitella sp. 
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31. 


32. 


33. 


34. 


35, 


36 
;n 
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Coleochaete pulvinata. 


Veg. cells long 4.6-11.5 ८, broad 23-4.6 u, collected from Bhadbhada 
proper and in a fruiting state, 


Pleurococcus viridis Naegeli Chodat. 


Cell Diam. 4.6-14 n. 
Common form growing on flower pots College campus growing all 
the year round, 


Oed. gonium undulatum, 


Veg. cells long 15-40 1८, broad 15-18 17. wall of cell 2.2 *. Oogones 
long-32 u, broad 36 ४, free floating in rocky pool on Bhadbhada road, 


Oedogonium tapeinosporum, 
Oegonia one to many intercalary as wellas terminal, The termi- 


nal one has a conical apex. 


Veg. cells long 40-54 u, broad-6-9 प Diam Oogones 22, 1८ wall 
of oegones 2.2 thick. 


Epiphytic on aquatic plants from Banganga with Cladophora 
glomerata, Pithophora Polymorpha, Schizomerrts leibleinii and Spirogyra 
sp. etc. 


Oedogonium longipilum, 


l Veg. cells 8-13 ७ X 19-35 ८, Diam. Oegonium 26.0 ॥. form intere- 
sting, terminal cells and in a hyaline long seta, Antheridia could not 
b seen 


Epiphyticall on Hydrilla sp, in College campus with Spirogyra sp 


Oedocladium terrestris. 


Veg. cells long 30-100 #, Broad 6.5-22 u. 
Oegonia 30-34 X 50-54 u. 


-Oogones terminal, material shows beautiful rhizoidal tubers, 


contents of Oogones become redish brown, found on sandy & loamy 


moist ground during rainy season along with Fritschiella tuberosa lyeng 
& Protosi phon botryoides and Stigonema sp. on Bhadbhada road, College 
campus and M.L.A. rest house area 


Bulbocheate sp. Nannadrus sp. `- 


Veg. cells‘long 28-29 #, broad 15-20 ८, Oogenes 24-30 1८, cell subtend- 
ing the Oogonia are empty; 
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Free floating and also epiphytic found from Bhadbhada proper and 
Bhadbhaca road. 

Spirogyra jatebae. 

Veg. cells long 100-450 t, broad- 100-150 v, 


Zygospore 105-150 X 70-90 ^, and walls plain, Zygospore is 
compressed spherical. The occurrence of this species {here is the 
first record in India, The plants are very robust. 

Free floating in shallow ditches from Bhadbhada road along with 


Zygnema sp. and Mougetia sp. 
Spirogyra tumida, 
Veg. cells long 70-100 ४, broad 20 ॥, Zygospore long 50-55 u, broad 


30-40 u, end walls replicate chloroplast one, making 2-9 turns. Free 
floating from the banks of the upper lake, along with Meugeotia 
laetevirens, Zy gogonium sp., and Chara sp. 

Spirogyra sp. 


Veg. cells 


— No measurment was taken, 
Zygespores 


The form is interesting. The reproductive process shows a little 
abnormal feature. Free floating in small pools in rainy season from 
Bhadbhada road. 


Zygnema globosum. 

Veg. cells long 70-95 #, broad 26-30 ८. 

Zygospore long 50-65 H, broad 45-50 k. pa 
In a small stagnant pool during rainy season from Bhadbhada road 


along with Spirogyra sp, Oedogonium sp , and Desmids. 


Zygnema czurdae. 
Veg. cells long 50-96 #., broad 80 t. 
Zygospore 36 u bluish in colour. 


Spore wall smooth, No scalariform conjugation observed. This form 
reproduces mostly laterally and distinct geniculation is noticeable. 
Free floating along with <ygnemopsts lamellata and other <ygnemat- 
ceae, in small temporary rocky pools ia rainy season, . — 
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Zygnema terrestre. 
Veg. cells long 30-70 #, broad 18-20 v. 
Zygospore long 35-50 w, broad 25-40 ८. 


The method ef reproduction is by lateral process. Found on sandy 
and loamy moist soil along with <ygogonium ericetorum from college 
campus, North T. T. Nager. 


Zygnemopsis lamellata. 


The material was collected from two localities, in one case it 
was in azygospore stage. In the other in conjugation stage. Ripe 
azygospore or zygotes could not be collected. 


Veg. cells long 38-50 u, broad 16-24 p. 
Azygospores long 42-45 ८, broad 33-35 V. 


Azygosporic material collected from water with pH-6 0 while 
Zygosporic collected from water with pH-8.2. 


In both cases the material was in a pure state. Found in small 
pools with rocky and muddy bed, from Shamla hill and M. L. A. 
rest house area, 


Mougeotia transeaut. 

Veg. cells long 69-80 ७, broad 9.2 ८. 

Diam. of zygospore 23.0 ८, conjugation is scallariform. 
This is the first record of the species from India, 


Free floating Upper lake along with Mougeetia laetevirens, Pediastrum 
Bory., Colastrum micropernm, Scenedesnus sp. etc. 


Mougeotia, laetevirens. 

Veg. cells long 150-300 ८, broad 30-40 ८. 

Zygospore 50-80 ४, 

The material shows little abnoramality in conjugation, 


“Terminal cell takes part in the process. This sort of pheno- 
menon is comparable in case of <ygnema himalayense. Randhawa 
1940. Habitat as in 44. 


Sirogonium reticulatum. 


Veg: cells long 80-98 J, broad 43-48 ४, 
Zygospore long 93-87 ४, broad 43-48 n. 
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Zygospores are ellipsoid, median spore wall reticulate and yello- 
wish brown at maturity. Fre: floating along with Charaeoralina, 
Chara sp., Nitella sp. 

Sirogonium indicum. 
Veg. cells long 187-356 ८, broad 80-94 u, 
Zygospore 115 X 142 u, 


Colletion etc. as in 46. 


Zygogonium erecetorum. 
Veg. cells long 23-100 ८, broad 12-23 ८. 


Three to four celled rhizoidal branches are met with, terrstrial 
on sandy, and loamy soils during rainy season along with <ygnema 
terrestris from College campus and North T. T. Nager, 


Zygogonium kumaoense. 
Veg. cells long 20-130 #, broad 10-13 ८. 


Rhizoids of diffetent shapes and are seen found on soil during 
rainy season along with terrestrial sp of Micro spora and some moss 
(Nannomitrium sp. from Bhadbada road. 


Closterium sp, 
Long 180-200 t, broad 20? ७. at Isthmus. 


Found in small temporary ponds and pools along with Gylindrocapsa 
anveluta, Cosmarium sp. etc. from most of the localities, very 
common all the year round. 


Cosmarium sp. 
This form is very robust. Long 100-120 ४, broad 65-70 u. 
At the Isthmus 45-55 uv. 


In temporary muddy pools from South T.T. Nagar, M. L. A, rest 
house along with Pleurotaentum trabeculum. etc. 


Micrasterias apiculata. 


Broadly oval, angles of the apical lobes extends into double spines, 
Long 250 #, broad 200°° #, at Isthmus 40° k 
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Some interesting bodies present in two lobes of the cell. Free floating 
along with Flsurotaenium sp. Closterium & Cosmarium sp. From 
Bhadbhada road and South T, T. Nagar. 


Pl urotae:.tum trabeculum. 

Long 330-450 ४, broad 20-30 ¢, at isthmus 18-20 ४. 

Zygospores 70-99 ४ X 88-99 u. 

The zygospores are green first and later become dark brown. 

The conjugation of the Desmid was observed in a mumber of cases. 


In small ditchs with muddy bottom along with other desmids etc, 
From Bhadbhada road and South T. T. Nagar. 


Frotosiphon botryoides. 
Long 200-500 #, broad 80-100 ४. 


The rhizoids 20--30 ४ in diameter. The material shows presence of 
hypnospores with a thick membrane aad red coloured contents. On 
moist sandy soils with Oedocladium terrestris, Frirschiella tub2rosa 
Iyeng2r and some moss Nannomit?ium sp found in tiny patches from 
Bhadbhada road and M. L. A. Rest House area. 


Dichotomosiphon tuberosum... 


Cells diam, 27.6--96.6 ८. Oegonia 280-330 u, 


` Antheridia 32.2-- 59.8 ४ in diameter. 


56. 


Material collectd in fertile stages, both sexual as wellas asexual. 
Akinetes of various shpes and sizes were also found. Attached to 
the mud in flowing water rich in dead organic material along with 


Chara sp. and the intereting red algae Compsupozon sp. from South 
T. T. Nager. 


Vaucheria sessilis. 


Coenocyte 34.5-48.3 » in diameter. Oegonia long 75.9-85.1 w, broad 
82.0, Anthericia 16.1--20 7 » (Broad.) 


This is first record of the occurrence of this form from India. Found 
on moist soil along the bank of Lower lake and Banganga with 
Vaucheria geminata, — 
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57. Vaucheria geminata, TY PERO M cy 
Coenocyte 29.9-46 » in diameter. 
Cegonia long 57.5-61.1 n, broad 44.४-69 4. T - Bs. 


Antheridia 13.8--16.1 # in diam, This form is also the first record š 
in India. Habitats as in V. sessilis. 


58. Chara ceralina. En š 
Stem 750--900 t thick, Oogonia 850--1000 & long, broad 520—750 ८. 


Zoospores 740-850 ^ long, 470-5204 broad, Antheridia 500-580 ८. 
` in diam. 


Attached in the mud in shallow water along with Chara zeylanica, 
Sirogonium indicum collected from Bhadbhada proper. 


59. Chara zeylunica. 

Stem 450 -550 tt thick. 

Oogonia 950 # long, 800 # broad, 

Oospores 550-700 & long, 350-370 & broad. 

Antheridia 450 # across from Bhadbhada road and Bhadbhada. 
60. Nitella hyalina. 

Stem about 300 # thick, Oogones long 480 ८, broad 350 ८. Oospores —— — 
long 300 u, broad 280 x. य्य ae 

Atheridia about 200 ४ in diameter. 


In shallow margins of Bhadbhada along withiChara corallina, 


Ch ra zeylanica etc. i pen j Eez 
SUMMARY 


The present study records the occurrence of 45 genera and 60 sp 
belonging to different orders of the classof Chlorophyceae The 
flora is very rich since all the orders of the class of Chlorophyceae a | 
represented 
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PHYTOPATHOGENIC FUNGI OF REWAs 


Rajiv Dikshit s« 
S. K. Pandey ### 


Prof. B. P. Saxena «x 


Abstract:-During the period July 1971 to June 1973 an investigation of 
the Phytopathogenic fungi of Rewa region was undertaken, It 
was recorded that there are 96 species of Phytopathogenic 
fungi occurring on as many as 116 hosts. 


The object of this communication is to record the occurrence of 
various Phytopathogenic fungi occurring on different angiospermic plants 
both wild and cultivated in this region. The work was carried out during 
the period July 1971 to June 1973. 


A Classified list of the Phytopathogens is given below:— 


PHYTOPATHOGENIC FUNGUS HOST PLANT 


CLASS PHYCOMYCETES 


1. Synchytrium collapsum Syd. Clerodendron infortunatum Gaertn. 
2 Synchytrium sp, Peristrophe bicaliculata. 

3. Synchytrium sp. Orthosiphon, 

4. Synchytrium sp. Lepidogathis. 


*Abstracted in the proceedings of the First Sessoin of the M. P. 


Vigyan Academy held in 1974 at Bhopal. 


** Dept. of Botany, Govt. Science College, Rewa. 
*** Dept. of Botany, Rewa Vidyapith Mahavidyalaya, Rewa. 
***## Head, Dept. of Botany, Govt College,Shahdol. 
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Albugo bliti (Bir) de Bary. 


(White rust) 


Albugo candida (Pers) Lev. 


(white rust) 


Albugo ipomoeas panduratae 
(Schew, Stey and Swingle) 


Albugo sp. 


Peronospora parasitica (Pers.) 
de Bary. 
P. sonchi, 


P. arborescens | Berk.) de Bary. 


P..offusa. (Grev.) Raben. 


P. viciae (Berk.) de Bary. 
Phytophthora infestans. 
P. Celocasiae Rae. 


P. parasitica Dastwr. 


Scleruspora graminicola— 


(Sacc.) Schroet. 


(Green Ear Disease of Bajra.) 
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Amarantus viridis L. 


Alternanthera sessilis Br. 
Digera alternifolia Aschera. 


Achyranthes aspera L. 
Merremia. 


Brassica campestris, 
Brassica cleracea L. 


Boerhaavia diffusa L. 


Ipomoea reptans Poir. 


Mollugo spergula L. 
Gynandropsis pentaphylla DC. 


Cleome viscosa. 


Raphanus sativus L. 


Brassica campestris L, 


B. oleracea L. 

Sonchus arvensis L. 
Argemone mexicana L. 
Chinopodium album. 
Trigonella sp, 

Carica papaya L, 
Colocasia esculentum L. 


Ricinus communis |. 


Piper betel L. 


Pennisetum typhoidee, 
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18. Bremia sp. Sonchus arvensis L. 
19. Mucor fragilis Bain. Wheat grain. 


CLASS ASCOMYCETES 


1. Taphrina maculans macrosporus Butler. Curcuma longa L. 

2. Protomyces macrosporus Unger, Coriandrum sattvum jus 
(Stem Galls of Coriandrum ) 

3. Ustilaginoidea virens (Cke.) Tak. Oryzaa sativa, L. 


(Fals Smut of Paddy.) 


4. Erysiphe cichoracearum DC. Lagenaria vulgaris Ser, 
(Powdery Mildew.) Trichozanthes sp. 
5, Phyllactinea corylea Var. Dalbergia sisso Roxb., 
Subs piralis salmon, 


Cassia obtusifolia L. 


Morus alba L. 


ó. Uncinula tectonae Salm. Tectona grandis. 
7. Penicillium oxalicum Curri & Tho. Embelica officinvlis, Goerth , 
Wheat grains: 


CLASS BASIDIOMYCETES 

4. Ustilago cynodontis P. Henn. Cynodon dactylon Vill. 
(Head smut of Cynodon dactylon.) 

2. U. tritici (Pars:) Rostrup. Triticum vulgare Vill. 


(Loose smut of Wheat.) 


3. U. avenae (Pers.) Rostrup. Avena sativa L. 
4. U. hordei (Pers.) Lagerh. Hordeum vulgare Vill. 


(Coverd smut of Barley.) 
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5 


S gg 


10. 


11. 


12. 


13, 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


U, nuda (Tensen,) Rostrup. 
(Loose smut. of Barley.) 


U. colleri Wille, 

U. crameri Koern. 

U. polygont, 

Sphacelotheca sorghi (Lk.) Clinton. 
S. sorghi Link.) Clinton. 

(Grain smut of Jowar. 


Sphacelotheca cruenta (Kuhn.) 
Potter. 


(Loose smut of Jowar) 


Sphacelotheca destrens. 


Head smut of Pentcum miltaceum) 


Sphacelotheca cornuta Syd. & Butler. 


(Head smut of Ophirus corymbosus.) 


Sphcelotheca apludae. 
(Smut of Apluda varia) 


Sphacelotheca tenuis Syd. Zundel 


Sorosportum contortus. 


(Smut of Andropogon) 


Sorosporium paspali Mc. Alp. 
(Head smut of Kodo) 


Cintractta minor. (Clinton) 


(Head smut of Cyperus). 


Tolyposporium ehrenbergii (Kuhn.) 
Pat. 


(Long smut of Jowar 
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Hordum vulgare Vill. 


Anvena sativa L. 
Setaria italica Beauv. 


Polygonum barbatum. 


Andropogon sorghum Brot. 


Sorghum vulgare (Pers.) 


Sorghum Vulgare. 


Penicum miliaceum. 


Ophirus corymbosus 


Apluda varia 


theriocloa pertusa. 


Andropogon contortus, 


Paspalum scrobiculatum. 
(Kodo) 


Cyperus sp. 


Sorghum vulgaae. 
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20. Tolyposporium penicillariae (Bref) Pennisetum ty phoides, 
(Smut of Bajra). 


21. Seiselentais, Iseilema laxacum, 
(Smut of Iselema) 


22, Uromyces hobsoni, Jasminum sp, 

23. Uromyces fabae (Pere) de Lary. Pissum sativum, 
(Rust of lentils) Lens esculentus. 

24, Uromyces pist (Pers) Wint, Pisum sativum, 


(Rust of Pea) 


25. Uromyces appendiculatus, (Pers) Link. Dolichos lablab. 


26 Uromyces fici (Pers) Link. Vicia faba, 
27. Puccinia butleri Syd. Launea asplenifolia, 
28 Puccinia graminis Var, tritici. Triticum vulgare. 


Erikss & Henn. 


29. Puccinia glumarum (Schm.) Erik & Henn Triticum vulgare, 


30, Puccinia maydis. (Bereng). Zea mays. 

31. Puccinia cynodontis Laeroix- Cynodon dactylon. 

32. Puccinia seteriae. Setaria glauca. 

33. Puccinia ruellae (Berk & Br.) Ruellia prostrata, 
Lagerh. Ruellia longifolia. 

34. Melampsora lini (Pers) Lev. Linum usitatissimum, L, 


(Linseed rust) 
35. Melampsora sp Euphorbia geniculata, 
36. Ravenelia elemensae Syd. Albezzia procera (Roseb.) 


CLASS DEUTEROMYOETES 


ì. Alternaria saparva (Subram-) Zea mays, 


Ceignton, 
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2. 


10. 


11. 


12. 


13, 


14. 


15. 
16. 


A, tenuissima (Ness: Ex. Fr.) 


Wieteshire. 


A, soloni (Ell & Mart.) Jones & 


Crout. 
4, brassieae (Berk.) Sacc 
A. crassa (Sacc.) Rands 


Alternaria sp, 


A. tenuis Auct. 


Botryodiplodia theobromae Pat. 


Curoularia pallescens Boedijn. 


Curvularia verruculasa Tandon & 


Bilgrami Ellis. 


Cladosporium sp. 


Curvularia lunata (Walker.) 


Boedijn. 


Colletotrichum capsici (Syd.) & 
Butler & Bisby. 
(Red rot of Sugarcane.) 


Cercospora achyranthina 
Thrium & chupp. 
C. artocarpt H. & P. Syd. 


C. calotropoids Ell & Ev. . 
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Ixora parviflora Vahl., Ricinus- 


communis., Solanum melongena. 


Solanum tuberosum., 


Lycopersicum esculantum Mill. 
Brassica L. 
Datura stramonium L, 


Croton spariflorus Murung., 


Ipomoea palmata Forsk, 
Carica papaya L, 


Anona squamosa L., 
Carica papaya L., 
Mangifera indica L. 


Cassia occidentalis L , 


Cassia tora, 


Melia indica L. 


Nicotiana tobaccum L. 


Carica papaya L., 


` Brassica campestris L. 


Calotropis procera (Ait.) RB. 
Mangifera indica L. 


Tamarindus indica L. 


Saccharum officinarum L. 


Achyranthes aspera L. 


Artocarpus integrefolia L. 


Calotropis procera R. Br, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Phytopathogenie Fungi of Rewa. | 


17. C. Papaya L. Hansford. Carica papaya L. 

18. C. cleomes Ell & Halsted. Cleome viscosa L. Ë 

19, C. sonchi Chupp. Sonchus arvensis L. 

20. C. jujubae Chowdhury. Zizyphus jujuba. 

21. C. sisso Syd. Delbergta 37880 Roxb, 2 
22. Fusarium udum Butler. Cajanus indicus Spreng. } 


(Wilt of Pigeon Pea. 


23. F. oxysporium F. lini (Bolley) Linum usitatissimum L. 
Snyder & Hansen. 
(Wilt disease of Linseed.) 


24 Helminthosporium oryzae Oryza sativa L. 
Breda de Hann, 
(Leaf spot disease of Rice.) 


25. Piricularía oryzae Cav. Oryza sativa L. ४2 
(Blast of Rice.) 
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SPERMATOGENESIS OF Cathaemasia Orientalis 
WESLEY, 1940 
(TREMATODA :CATHAEMASIIDAE) 
N. P. Tripathie 
INTRODUCTION 


The cytology of gonadial germ cells giving rise to spermatozoa and 
ova have been extensively studied by various investigators in different 
groups of digenetic trematodes. Survey of literature reveals that the major 
contributions on the cytology of spermatogenesis of digenetic trematodes 
appear to be ot Anderson (1935), Brooks (1928, 1930), Burton (1960), Cable 
(1931, 34), Chen, Pin-Dgi (1937), Ciordia (1956) Dhingra (1954 8 , ०; 
1955 a, b, c), Dingler (1910), Dunn (1959), Franzen (1956), Gresson (1957, 
58, 61, 65), Guilford (1955, 61), John (1953), Lindner (1914), Markell (1943), 
Nez & Short (1957), Rees (1939, 40), Saksena (1962), Vander Woude (1954), 
Willey & Godman (1951), Willmott (19505), Woodhead (1931, 55a), and 
Yosufzai (1952). Gresson (1064, 65) reviewed the complete work of sper- 
matogenesis and oogenesis of digenetic trematodes, 


The present paper deals with the studies of the spermatogenesis 
inthe adult Cathaemasis orientalis Wesley, (1940) of the family 
Cathaemasiidae. 


MATERIAL AND METHODS 


The adult specimens of Cathaemasia orietalis Wesley, (1940) were 
collected from the oesophagus and buccal cavity of white necked black 
stork Ciconia episeopus episcopus (Boddaert), The parasites were washed 
in normal saline solution. A few of the specimens were flattened and fixed 
in aqueous Bouin’s fluid for preparation of the whole mounts. For section 
cutting the material was fixed in Zenker’s fluid for two hours. Fixatives 
like Bouin’s fluid, Carnoy’s fixative, Susa and others were also tried. But 
the Zenker’s fluid gave the best results for the stains used (e.g. Iron 
Haematoxylin, Feulgen and Methyl green. Pyronine). The sections were 
cut 6-8 microns in thickness, 
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The smears of testis dissected out from the living material were 
made and they were fixed by placing them in the fixative such as aqueous 
Bouin’s fluid, Acetic alcohol (1:3) and Zenker's fluid. The smears 
were stained in Iron Haematoxylin and in Feulgen method for DNA 
demonstration, 


The photomicrograph ofthe stages of spermatogenesis has been 
given and the diagrams were made with the aid of Camera lucida and then 
enlarged. 


CATHAEMASIA ORIENTALIS 


The wallofthe testis consists of a thin sheath of fiberovs tissue. 
The primordial gerra cells are genera!ly located in the peripheral region 
ofthe testis. The developing spermatogonia and spermatocytes are 
located towards the centre of the testis, 


SPERMATOGONIA 


The primordial germ cells are found in the peripheral region of the 
testis. The cellular out line of these cells are rather indistinct. They are 
oval in shape and measure 6-8 microns in diameter. Their nuclei measure 
2.0-2.5 microns in diameter (Fig. 1,2) After some mitotic divisions 
they grow and enter into primary spermatogonial stages. The primary 
spermatogonia measure 8-12 microns in diameter. Morphologically there 
is no clear difference between the primordial germ cells and primary 
spermatogonia. However, they can be recognised by their behaviour, The 
cells after the spermatogonial division will not separate from each other, 
while the primordial germ cells will separate from each other after 
division. 


A primary spermatogonium divides into two secondary spermato- 
gonia. They do not separate from each other. Each cell of the secondary 
spermatogonia measures 4-7 microns in diameter (Fig. 3). The two 
secondary spermatogonia divide mitotically simultaneously into four 
tertiary spermatogonia. The four tertiary spermatogonia remain ‘connected 
together by their cytoplasmic strands (Fig. 4) Each cell of tertiary 
spermatogonia measures 8-10 microns in diameter, The four tertiary 
spermatogonia divide simultaneously and enter into the rosette of eight 


cells, 


In the squash as well as in the smear preparations the stages of 
secondary and tertiary spermatogonia are rarely seen, This indicates that 
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the nuclear divisions in the primary, secondary and tertiary spermatogonia 


are in a quick succession and the period of interphase between them is 
small, 


SPERMATOCYTES 


The tertiary spermatogonia on division give rise to a cluster of 
eight cells. This stage is very much common in the squash as well as in 
smear preparations. {his indicates that the period of interphase in 
primary spermatocyte is of the longest duration as compared to that in 
other celltypes, They also vary in size, This indicates that they grow 
in size before entering into the maturation division. Each cell of the 
primary spermatocyte cluster measures 10-18 microns in diameter. The 
whole cluster in the early stage measures 18-26 microns in diameter and 
the fully developed cluster measures 26-36 microns in diameter. All the 
eight cells ofthe primary spermatocyte cluster are centrally connected 
by thin cytoplasmic strands (Fig. 5). 


'The cells of the primary spermatocytes cluster enter into the first 
maturation division and result into the cluster of sixteen cells. Boundaries 
of these cells are clearly defined and the nuclei are ‘also clear in them at 
the interphase stage. The cluster of the secondary spermatocyte measures 
22-32 microns in diameter. Each cell of the cluster is broadest at the 
peripheral region and it tapers towards the centre, Each cell measures 
16-18 microns in length and 4-7 microns in its maximum breadth, The 
number of secondary spermatocyte rosettes as studied in smears and 
squashes are 'small indicating thereby that this stage is of a very short 
duration. The secondary spermatocyte enters into the second maturation 
division and it leads to a cluster of thirty two spermatids (Fig. 7). 


SPERMIOGENESIS 


The complete rosette ofthirty two spermatids measures 30-40 
microns in diameter. The cytoplasmic boundaries of each ceil is gradually 
formed and all the thirty two cells remain attached in the central mass 
of the cytoplasm. The centriole is seen located between the nucleus and 
the peripheral cell membrane in some cases (Fig. 8, 9). The nucle! gradu- 
ally get elongated. They stain deeply in the basic dyes: The : cytoplasm 
extends in front of each elongated nuclei for the formation of the tail fila- 
ment of the sperm (Fig. 11). Ultimately, the elongated thirty two ‘sperms 


are formed in each rosette. A Small portion of cytoplasm is utilized for the 


4 e 10 ç at 
formation of sperm tail, The remaining mass of cytoplasm is left behind, 
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The individual sperm measures 24—50 microns in length. There 
is no clear demarcation of head, middle piece and the tail in the sperm, 
However, the studies of various intermediate stages of spermiogenesis 
clearly indicate that the cytoplasm has been incorporated during the for- 
mation of sperm tail. Fully ripe sperms come out of the spermatid rosette 
in the form of sperm bundles leaving behind the residual mass of cyto- 
plasm (Fig. 17, 13,). 


There is a constant presence of a basophilic body measuring 4-6 
microns in diameter in the central region of the spermatid rosette (Fig, 10, 
12, 13, 14, 15). This body persists during the whole process of spermiogen- 
esis, Its fate could not be ascertainel. Probably it disintegrates when the 
sperms leave behind the residual mass of cytoplasm. 


DISCUSSION AND CONCLUSIONS. 


The cytological studies on the spermatogenesis of different groups 


of digenetic trematodes have been discussed by a number of workers. 


The process of spermatogenesis in C. orientalis consists of three 
spermatogonial divisions and two maturation divisions. The resulting cells 
do not separate. {hey form clusters of 2, 4, 8, 16 and 32 cells. The stages 
of secondary and tertiary spermatogonia are rarely seen. This indicates 
that the nuclear divisions in tbe primary, secondary and tertiary sperma- 
togonia are ina quick succession and the period of interphase between 
them is small. The period of interphase in primary spermatocyte is the 
longest as compared to that in other types of cells. 


Deviations from the typical rosette patterns of spermatogenesis 
were reported in Schistosoma haematobium (Lindner, 1914), S, japonicum 
(Severinghaus, 1928) Bucephalus elegans and B. pusillus (Wood-head, 
1931). In these cases the cells do not remain together to form the rosette. 
Markell(1943) reported that the dividing cellsin spermatogenesis of 
Probolitrema caltforniense first form a single, then a two layered, and 
become hollow by the sixteen celled stage. Wood-head (1931), reported 
that in Bucephalus elegans and B, pusillus the dividing cells separate 
completely, but remain enclosed in a common membrane, Yosufzai (1952), 
reported an unusual condition during his study of spermatogenesis in 
Fasciola hepatica, He observed the eight primary spermatocytes attached 
to a central disc possessing a nucleus like body. He named this body as 
the blastophore. He reported the presence of blastcphore in secondary 
spermatocytes and spermatids also. Hestated that a blastophore had not 
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previously been reported from any member of digenetic trematodes and 
suggested that it is comparable toa hollow central massof protoplasm 
observed by Markell (1943) in Probilotrema californiense. The blastophore like 
structure is absent in Cathaemasia orientalis, However, in thirty two celled 
stages there is a constant presence of densely stained body in the central 
region. This can not be compared either with the hollow central mass of 
Markell (1943), or with the blastophore of Yosufzai (1952), “he nature of 
this body could not be ascertained. $ 


Cable (1931), Anderson (1935), Chen (1937) Rees (1939), Markell 
(1943), Willmott (1950), Guilford (1955), Ciordia (1956), and Govaert (1960) 
have regarded the sperm to be purely nuclear product. In other species 
the spermatozoa are said to contain both nuclear and cytoplasmic elemenis 
(Dingler, 1910 ; Wood-head, 1931; Yosufzai, 1952, 53, Dhingra, 1954a, c, 
1955a, b, ; Franzen, 1956 ; Perkins, 1956 ; Gresson 1957, 1958 ; Sanderson, 
1958 ; Burton, 1960; Gresson and Pary, 1961; Handelberg, 1962) In 
Cathaemasta ortentalis the cytoplasm is incorporated for the formation of 
sperm tail. 


The sperm of the digenetic trematodes are reported to be filamen- 
tous in form. Variations in the form of the sperms have been reported in 
this group. Dhingra (1955c) indicated that the sperm of Asymphylodora 
Sp. is globular, Presence of two flagella in a sperm has also been described 
for Jsoparorchis eurytremum (Dhingra, 1951a) and Schistosomatium 
douthitti (Nez aud Short, 1957). 


There are variations in the length of spermatozoa also. Burton 
(1960) found that those of Zaematoloechus medtoplexus vary between 200 
and 813 microns in length. The largest sperm of Froterometra macrostoma 
(Anderson, 1935) attainsa length of 347 microns, those of Fasciola 
hepatica 100 microns (Gresson, 1957), or according to Hendelberg (1962) 
about 400 microns, Dicrocoelium dendriticum 300-330 microns (Hendelberg, 
1962). The smallest sperm of Herontmus chelydrae attainsa length of 
about 12 microns (Guilford, 1933) and Zygocotyle lunata 50 microns in 
length (Willey and Godman, 1951). The sperm of Cathaemasia orientalis 
measures 24-50 microns in length. 


Burton (1960) reported the regional differentiation of the sperm of 
Haematoloechus medioplexus into a short acrosome, a long middle piece and 
an undulating terminal piece. In the sperm of Cathaemasia orientalis 
Wesley, 1940, only the acrosomal part is differentiated while the anterior 


portion gradually tapers, making no clear differentiation in toa head and 
a tail. 
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SUMMARY 
1, The process of spermatogenesis of Cathaemasia orientalis Wesley, 


1940, has been studied in this paper. 


2. During the process of spermatogenesis, the dividing cells do not 
separate but remain centrally connected by thin cytoplasmic strands, in 
clusters of 2, 4, 8, 16 and 32 cells, 


3. Presence of a basophilic body in central region of thirty two celled 
spermatid stage is observed, 


4. The nucleus and cytoplasm are incorporated in the f.rmation of 
sperm of Cathaemasia orientalis Wesley, 1940. 


5. In the sperm of C. orientalis, only the acrosomal part is differentiated 
while the anterior portion (Head) gradually tapers making no clear differe- 
ntiaton into a head and a tail. 


6. The sperms of C. orientalis measure 24—50 microns in length, 


7. The spermatogenesis of other species of digenetic trematodes, have 
also been reviewed here for comparison. 
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A group of primordial germ cells. Bouin's an: Iron ii .ematox- 
ylin, 
Full grown primary spermatogonia, showing single nucleus. 
Bouin’s and Iron Ha:matoxylin. 
Secondary spermatogonium in interphase. Smear. Zenker’s fluid. 
Haematoxylin, 

4 
Cluster of tertiary spermatogonia in interphase. Smear Zenker's 
fluid and Iron Haematoxylin. 
Cluster of eight primary spermatocytes interphase. Smear. 
Zenker’s fluid and iron Haematoxylin. 
Rosette of secondary spermatocytes in interphase. Smear. 
Bouin's and Iron Haematoxylin. 
Spermatid rosette with cells in interphase. Smear. Bouin's 
fluid and Iron Haematoxylin, 
Spermatid rosette with elongated nuclei. Smear. Bouin’s fluid 
and Iron Haematoxylin. Centriole at the tip of the elongated 
cell. . 
Successive stage in the elongation of spermatid nuclei. Smear, 
Bouin’s fluid and Iron Haematoxylin. Centriole at the tip of 


- the elongated cell. 


Figs. 10,11. Stages in the elongation of nuclei for the formation of sperms 


extended anterior portion of cytoplasm for the formation of 
tail. 


Figs. 12,13. Stages in the elongation of nuclei for the formation of sperms. 


Smear. Bouin's fluid and Iron Haematoxylin. Basophilic body 
in the centre. 


Figs. 14.15. Part of advanced stages of nuclear elongation during the forma- 


Fig. 16. 


Fig. 17. 
Fig. 18. 
Figs 19. 


tion of sperms with central basophilic body. Smear. Bouin’s 
fluid Iron Haematoxylin. 


Spermatid rosette shortly before escape of sperm. Smear Bouin’s 
fluid and Iron Haematoxylin. 


Sperm bundle. Smear. Bouin’s fluid and Iron Haematoxylin. 
Residual cytoplasm. Smear, Bouin’s and Iron Haematoxylin. 


Mature sperms isolated. Smear, Bouin's and Iron Haematoxylin, 
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l. Vindhya Bharati ( Journal of A.P. S. University, Rewa ) is a half 
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promote research work by teachers and students of the A. P. S. 
University, Rewa, its affiliated and constituent colleges. 


2. Contributions embodying original research, abstracts from thesis 
accepted by the university and reviewed articles will be published 
in the Journal, 


3. The editorial board will be the sole judge for inclusion or otherwise 
of an article in the journal. 

4. The manuscripts and the data to be puplished in the journal should 
be original and should not have been published or submitted for 
publication elswhere. 


5 Contribution should be brief and typewritten on one side of the paper 
- with double spacing and ample margin, Before submitting the typed 
copy for publication, it should carefully bs revised. 
6. Thetitle of the manuscript should be followed by the name of the 
author/authors and the address of the institution/institutions. 


Z. The contibution must be accompanied by an abstract not exceding 20) 
words, drawing attention to the main facts and conclusion. 

8. ‘lables, figures, line-drawing or photographs should be given separat- 
ely. The places of their insertion in the journal should be indicated on 
the margin of the manuscript. Due allowance for reduction must be 
made in the size of lettering, thickness of lines and closeness of 
shading. Photographic prints should be clear on glossy pap.. 


9, References should be listed at the end of the articles as follows :— 
Name & initials of the author (s), exact and full title of paper 
or book, Abbreviated title of the journal, year of publication, place of 
publication, volume number and page number. 
10. Title of periodical, should be abbreviated according to the world list 
of scientific periodicals (1934). 
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रजिद्रेशन ग्राफ न्यूजपेपर्त ( सेन्ट्रल ) eed, १९५६ के alsa नियम के grata 
विन्ध्य भारती के स्वामित्व के विषय में श्रपेक्षित faar । 


घोषणा 


फासे+-४ 
( नियम ८ देखिये ) 

(१) प्रकाशन स्थान s रीवा (ao se) 
1२" प्रकाशन ग्रवधि : त्रैमासिक 
(३) मुद्रक का नाम rss एम० die सिंह 

नागरिकता एवं पता भारतीय; कुलसचिव, wo प्रश fug 

बिश्वविद्यालय रीवा 

(४) प्रकाशक का नाम os 

नागरिकता ud qat 
(५) सम्पादक का चःम ap क सुशील चन्द्र दीक्षित 

नागरिकता एवं पत्ता ooo भारतीय; विश्वविद्यालय कार्यालय, रीवा 
“६) उत व्यक्तियों के नाम ब पते जो 

हों समाचार पत्र के स्वामी `` Wo so सिह विश्वविद्यालय रीवा (म. प्र.) 


अथवा जो समस्त पूंजी के 


एक प्रतिशत से ग्रधिक के 
साझेदार था हिस्सेदार हों 


मैं एम० de सिंह एतदुद्गारा धोषित करता करता हुँ कि मेरी प्रधिकतम जानकारी 
एवं विश्वास के uere ऊपर दिये गये बिवरण सत्य dod 


एम० flo सिंह 
प्रकाशक 
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